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झार मगेट हे। कि जब हम॑ने इंस ग्रंथ को आरंभ करने के 
लिंये लेखनी उठाई ते मंन॑ का येह संकल्प था कि एक छोटी 
सौ पुस्तक रेसी रंचें, जिससे बालकों के यह सारा ,भुगोल 
इस्तामलक हेजाय ; पर हेतें हेते विस्तार बहुत बढे- 
गया, चांर सौ श्ष्ट की इतनी बड़ी पुस्तक में भी “पर ने 
पड़ा, और केवल एशिया का वणन हेनेपाया: यदि शरीर 
वत्तेमान है, और ईश्वरेच्छा अनुकूल, ते दूसरा मांग भो 
शीघ्र बनकर कप जायगा, ओर फ्रिंगस्तान अफ्रीकों अम- 
रिका और टापुओं का जो शेष रह गए हैं उस मे ध्वणेन 
हगा, यदि बालक भिन्न युवा ओर टइ भी इस ग्रंथ को 
पढ़ें गे ते निख्यय है कि उन को परिश्रम व्यर्थ न जायगा 5 
बरंन हमारे देश के राजा बाबू और महाजनें के, जो 
हिन्दी छोड़कर और कुछ भी नही जानते, और नजउन को 
शेसी अवस्था है कि पाठशाला मे जाके अब अंगरेजी और 
पारसी सीखें, यह ग्रंथ बड़ा ही उपकारी डागा; परंतु जहाँ 
कहीं इस मे कोड बात लड़कपन की देखने मे आवे ते 
अंथकत्ता के न हंसें, क्योंकि बास्तव मे यह पुस्तक लड़के हो 
के लिये किखोगई.--हेमने :इंस ग्रंथ में कबियें की नाई 
बढावा अथवा अत्युक्ति अर वाक्यबाज्हल्य कहीं नही किया, 


जैसी जो ब्रात है वेसा ही ::%8 2७ हां तक कि जो 


<##4.४ 


हर उपोद्दात । 


कहीं. लिखा देखे कि ऐसीजगह सारे संसार मे नही है ते। 
निश्चय जाज़ना कि दूसरी नही है, अव्युक्ति और बढावा 
कंभी सतत | समभना:-“ भा नचित्रों से हमने उतने-ही नाम 
लिखे जो ग्रंख़ मे हैं; अधिक वही लिज्े+ परंतु ग्रंथ मे जितने 
ज़ामहैं/ वह मानखित्र मे-सब आगए कुछ भो शेष नही 
छोड़े ; रेस नहोत्रे से पुस्तक के लिखे छ्ुए नाम चित्रों मे 
ढुंढ,के करे समग्र बड़ा कष्ट पड़ता है/--ग्रंश्व के ,अंत मे बण्े- 
साला के क्रम से भ्रो सब नांस लिखिए हैं, और जिस जिस 
शड के छन्का बन आद्रा कै छस का अंक भी, लिखदिया 
हैः > ज़िसे नाम के पहले दो/लंकी रें खिच्ची हैं जानो कि उस 
ख़्यान को हमने अप्रनी आंखों से देखा है ज़िस 'श्षांक के 
प्रीछ दो लकोरें लिखी हैं जानो कि उस शछ)मे उस नाम का 
प्रश्ञबज़ेनक्टै और दूसरी छछों से केवल किसी! कारण से 
जाम सात छ्यगया है४-ज़िस नदी :पहाड़-कौल- नगर गांव 
घर उप़जा इुल्याहि का कुछ विबंस्ण, देखना हो, कोश की 
रीति वश्माल़ा के क्रम से इस अनुक्रम॒णिक़ा मे उसका नास 
ज़िक़ालकर लेसके साम्रने लिखेज्डए छांकों कें अनुसार 
खखसुदित दक्तांत देखलो, लड़कों को परोक्षा लेने मे प्रसेत्षुकों 
को इंस झनुकसणिका से बड़ा सुभीता पड़ेगा. [८ रफ़फ 
(+ कितने सित्नों की स्मृति थी; कि यह पुस्तक छठ हिन्दी 
ज्ोलों में लिखींजाबे; प्रारस्ती का कुछ भरी: पुट न आेपाबे; 
घरंतु हस़से जंहांतक/बुनंप्रड़ा बैतालपचीसीकी चाल पर 
<.- हर हि 





टनेर। सालकाम | मकफ्‌्र्सन) सकफ्लेन। हस्बोलूट। 
मालब्न। बालूबी । इैवाट । निकल्स | ह्युजल। वाइन। 
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बिरला हो सुस्त और अस्यबुद्दी आदमी हे।|गा जिसका दिल शी 


बातें की खोज करने के नचाहे, या जो कोई पुरुष 
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.... हम अभी ऊपर लिख आए हैं: कि जिस तरह मकानें 
को तसखबीर बन्तो है. उसी तरह बुद्धिमानों ने भूगोल का 
नक्शा भी रचा है, परन्तु मकान इत्यादि के विचें मे तो उन 
के अवयब ज्यो' के ज्यो उतार देते हैं)अर्था त्‌ द्वार की जगह 
द्वार का आकार बनाते हैं, और दीवार की जगइ दीवार का 
और भूगोल के नक॒शे| मे उन नक॒शें का विस्तार बकूत बढ 
जाने के भव से शहर नदी पहाड़ सडक कील इत्यादि की 
जगह जीचे लिखे हुए चिन्ह लिख देते हैं, उन का पूरा ओ- 
कार नहीं बनाते, नक॒शे मे इन्हो चिन्हां को देखकर उन का 





अनुभव कर लेना चाहिए 

गांव ७ ऊः 
शहर छ 
बडाशकहर 
किला «कक 
नदी 

के <्क़ 
हर ६5% पक 


पक्कोसडक 


भी बात याद रुने की है. कि किसो समय मे दस 


सारी एथ्वी पर इंश्वर की इच्छा से सखुद्र का पानी छा गया. 
.. था; और ऊंचे गे ऊंचे प्रहाड्‌ उस के डूब गए थे,इस बात को _ 
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सारे मंजतज और सब झुल्क के आदमी मानते हैं कोई उस 
का नाम तूफान बतलाता है,कोई प्रलय कचता है, प्र समय 
मझे उस के तकरार है, जुदा जुदा सुल्क के आदमी जुदा जुदा 
काल उमर के बास्ते ठच्राते हैं, अबतक भी प्रद्याडों पर समुद्र 
को मछलियों का हाड़ और सीप और शंख और घोंघे जो मि- 
लते हैं, किसी काल मे इस तूफान के आने की गवाही देने के 
वास्ते बहुत हैं। यह भी किताब और प्रोथियों के देखने से 
मालूम होता 5 कि एक ही स्त्री पुरूष से हम सब पंदा हुए हैं 
सुझलमान और अंगरेज उस प्रहले युरुष को नूक् और हिन्दू 
बेवस्व त-मनु कहते हैं। ज्यों ज्यों औलाद बढती गड्े मल्ुु- 
प्य संखार मे फैलते गए; और नए नए गांव और नए नए 
नगर वसने लगे, जब लोग दुनिया मे सब तरफ्‌ बस गए तो 
बंमूजिब मल्‍्कों की गर्मो सर्दों और पेदाइशें के जुदा जुदा 
कौमों के जुदा जुदा चाल ढाल और व्यवच्चर हो गए; जैसे 
सदमुल्‍्कवाले सदा ऊनी कप्रडे और पोस्तीनों मे लिपंटे रहते 
हैं, और गसेसुल्‍्कबाले केवल धोती दुप्ई हो से अपना काम 
चलाते हैं। सूरत भी आब इबा को तासीर से तबदील हो 
गई) एशिया के पस्यिम भाग और फ्रंगिस्तान के आदमों 
सब से अधिक सुन्दर और बुद्धिसान हैं, पर जो देश उत्तर 
अलंग अ्थौत्‌ श्र॒व से समीप है, बचांवाले नाये होते हैं, एशि- 
था के पूर्ब भागियें। की नाक चिप्रटो गाल चौडे और आंखें 
तिरछी और छोटी और अफ्रीका के रहनेहारों को नाक 
फैली हुईं रज़् काला वाल घूघरवाले और हेंठ मोटे रहते 
हैं; और अमेरिका के असलो बाशंदों का रंग तांबे का सा 


ढं 


#&-#< | | 


पिपरल्लकतलदासट 7 रु प्फ़ कफ उ 


श्४ भूगोल हस्तामलक। 

लाल है। मज्रहूब भी इस अस मे कई “तरह के हो गए: 
और राजे भी इर एक कौम ने दूसरी कौ लें के जोर जुलमू 
ज्ञ बचने के लिये अपने अपने जुदा बना लिए | निदान अब. 
हम एक एक सुज्क का हाल जुदा जुदा पतेबार पढनेवालोां का 
चित्त प्रसन्नकरने के लिये इस ग्रत्थ में लिखते हैं | धल अर्था त्‌ 
जमीन के उन दो बडे टुकड़े । से, जो महाद्वीप कइलांते हैं; 
ऋक का नाम तो असेरिका है, जिसे बहुधा नई हुनिया 
आरर नया महाद्वीप भी बोलते हैं, और दूसरे अथवा पुराने 
अहांद्वीप के तीन खण्ड तीन नाम से पुकारे जाते हैं, पूरब को 
खण्ड एशिया, पसश्धिम का यूरुूप अथवा फ्रंगिस्तान और 
दक्षिण का अफ्रोका ! इन सब मे टापुओं समेत अटकल से 
प्रायः नवब्वे करोड़ आदमी बसते हैं. और उन की भाषा भित्न 
मिन्न ग्रकार की कुछ न्यूनाधिक दो सहस्त होवेंगी । इन नब्दे 
करोड्‌ आदमी मे से प्रायः पत्चीस करोड तो इंसाई मजहब 
इखते हैं, अंर्था त क्रिस्तान हैं; पेतीस करोड बुद्ध का मत मा 
नते हैं, दस करोड़ मुसलमान 3, और दस ही करोड.के 
लगभग छिल्टू होबेंगे, बाकी दस करोड मे और सब मजहब 
के आदमी सोच लेने चाहिये | 


-ज-+- 


ण्शिया 


... अह नाम यूनानी है, संस्कृत नाम हमलोगों को एस्सी के. 
डून विभाग और मुल्क और नदी पहाड़ों के नहीं मिलते, 
हंसी बास्ते नाचार अंगरेजी और फारसो काम के लाने प्रडे.._ 
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और श्त्ष शाज्मलीक कुंश ऋ्ौद्य शाक यउुष्कर ये दीप, और 
दंची दूध मछु सदि्रिा और इच्चारंस के समुद्र और सोने चांदी 
के प्रद्याड, जो संस्कृत ग्रत्थों मे लिखें भो हैं तों अब उन का 
कहीं पता नहीं लगता, न॒ जानें इन लिंखनेवालों ने क्या 
समभ के ऐसा लिखा था, पंडित लोग कहते हैं कि बांतें तो 
ग्रत्यो मे खब सत्य लिखीं हैं, पर अब उन के ठीक अर्थ का 
समभानेवाला नहीं मिलता । जो कुछ हो, लेकिन उइम तो 
बच्दी लिखते हैं जो जब जिसका दिल चाहे अपनी आंखें 
कल देखलेबे। जिस तरह खेत और गांव का सक्षेद--सिवाना है 
उसी तरह बडे रुल्कां को भो सीमा होती है | इस एशिया को 
सोमा उत्तर तरफ्‌ उत्तरसमुद्र, और दक्षिणतरफ्‌ छिन्द का 
समुद्र, और पूर्व तरफ्‌ पासिफिक सलुद्र, और पस्यिमतरफ 
रेडसी -नामक समुद्र की खाडी और स्वीज का डमरूमध्य 
अफ्रीका से, और मेंडि टरेनियन और ब्लाकसी-नामक समुद्र 
की खाड़ी और डन और वलगा नदी और यूरल पहुरे 
यूरुप से उसे जुदा करत हैं, और २ से लेकर ७७ उत्तर अँ- 
चक्ञांश और २६ पूर्बदेशन्तर से लेकर १७० पस्थिमदेशान्तर 
तक विस्तृत है। इस का लम्बान पूबे से प्रस्यिम को अधिक से 
अधिक प्रायः ७५०० मील ओर चौडान उत्तर से दक्षिण को 
प्रायः ५००० मील और बिस्तार एक करोड्‌ पछत्तर लाख 


मील सुरव्वा अथोत्‌ वर्गाक्रक(१) मोल, है। आदमी उस के 


__ (१) बगात्मक उसे कहते है जें। चारें।| वरुण बराबर है. मै 
अथात्‌ जितना चाड़ा हे। उतनाह्षी लम्पा, स्सलिण जब तम किसी 
देंश का विस्तार वर्मात्मक मौलें मे बतलाबें, ते. समभ्कले। कि 
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अटकल से सवा चब्वन करोड बधते हैं। आबोदी उंस को 
इस हिश्ाब से पी मील सुरव्वा ३१ आदमी की पडेती (१) कै 
और एक सौ तेतालीत से अधिक भाषा बोली जाँती हैं [| 
श्वी के इंस भाग से ऐवे सर्द मुज्कों से लेकर जहाँ समंद्र भी 


जितने वर्गात्मक मील हमने लिखे उतनें हो टुकड़े रक्त एक मील 
के लम्बे आर एक णक मील के चाड़े उस देश के हो सकते है 
जैसे के कपड़ो से।लह गिरद लम्बा और चार गिरह चोड़ो 
दवा, ते! हम उस कपड़े का बिस्तार चेसठ गिरह वगोात्मके बत- 
लावेंगे, ओर किर जे। तुम उस कपडे से गिर गिरष्ठ भर लब्बे 
ओर गिरह गिरह भर चेड़े ट्कड़े काटने लगे। ते। चेसठ हो 
डुकड़े काठे जावेंगे, देश की धरती का प्रमाण जानने के लिये यह्ष 
हिसाव बहुत अच्छा है; नेहों ते! एक एक जगह की लम्बान चेड़ां 
न बतलादेनें से उन के विस्तार का कदापि ठीक अनुमान न 
हो सके गा, क्यों कि देश किसी जगह मे कम लग चाड़े रहते है 
झेार किसी जगच में अधिक, कुछ योथी के पत्रे कीं तरह सब 
तंसफ्‌ बराबर नहों द्ात । निदान जिस्तरह गाँव का बीचे से 
नाथते है; उसी तरह देश! के! वगात्मक मीलें से नापते है 
अससी हांथ लखा ओर अस्सी हाथ चेाड़ा बजुाली. वीधा छेःता 
है, एक मील लगा ओर ण्क ही मील चेड़ा, धरथात्‌ ३४२० हाथ 
लम्बा चार ३४२० हात चेाड़ा, एक वर्गात्मक मील देता है, श्सी 
वर्गात्मक के अरबी मे मुरव्वा कहते है । 

(९) यह प्रड़ता फेलाने की तर्कोब मुलक की आवबादी- जानने 
मक्े छिये बहुत अच्छी है, मिर्जापुर के जिले मे सन १८४८ के 
बीच खानः शुमारी के समय ८३११८८ आदमी गिने गये थें, लयोर 
बनास्स के जिले मे कुल ७७१४२६ | व्यव अनाड़ीं लेग श्स वात के 
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लेकर जहां समुद्र भी जम जाता है।-इतने गर्ससेंर तेक बसे 
हैं, कि जिसमे आदमी भूर्य के तेज से काले हो जाते हैं। 
मुसलमानों का मजहब बह्ूत टूर दूर तक फैला है, पर 
गिनती मे बुद्ध के माननेवाले अधिक है । हिन्हुस्तानवाले 
वैदिक धर्म रखते है, और इंसाःका मत अब तक टथ्वीकके 
इस विभाग मे बहुल नहों चला । एशिया का सुल्क अगली 
तवारीख ओर इतिहासें मे बड़ा प्रसिद्ठ है, को कि पहला 
आदमी जिसोे हम सब मनुष्य उत्पन्न हुए, एथ्वीं के इसी 
भांग मे प्रैदा हुआ था, और एथ्वी के इसी भाग से साझो 
बातिंज्लुद्धि बिबिक और मुख की निकलनी शुरू-क्छाई । पउले 
ही पहल एथ्वी के इसीभाग के प्रतापी और बलवान राजे 
हुए, और सब से पूर्व एथ्वी के इसी भाग मे लक्ष्मी आर 
बिद्या का पेर आया। सिवाय इस के जैले नदी पहुड 
जंगल और सैदान एथ्वी के इस भाग मे पर्ड हैं, और जैसे 
फल फूल औषधि अन्न पशु पक्षी धातु रत्न इत्यादि इस के 


बनारस मिरजापुर से कुछःकम पचगुना अधिक जआबाद है; क्यें। 
कि मिरजापुरु का विस्तार ५२८७ मील मुर्ब्वा है, आर बनास्स 
का कुल २०८५ मील -मुख्ब्बा पड़ता फैलाने से मिरजायुर में यों 
मील मुरब्बा १५८ आदमी पड़ते है ,झआर बनास्स में ७9५ आदमी 
यह वच्ती हिसाब है कि जैसे एक के खेत में ७ मन गेदू पैदा झूआ 
आर दूसरे के में-९० मन, परूजब मालूम हुआ कि दसमत्वाले 
खेत में बीस बौघे धरती है, ओर चारमनवाले मे दे। हो वीघे 
तो साफुप्रकट हो गया, कि चारमनवाले कौ धरती अधिक उपजञा- 
उ है क्ों। कि उस्के। पी बीखे दे| मन में दूं पड़े. ओर देसमनंवाले 
के। फी बींचे कुल -आाध मन अंधात बीस सेरक उऊ हक... 
ड् ॥ 
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पैदा होते है, ऐसे कदापि दूसरे खंडे| मे नहीं सिलेंगे। 
एशिया जे नोचे लिखी कूईं विलायते बसी है । आदो हिन्हु- 
स्तान, उसके पूबे बन्हो, उसके दक्षिण स्थाम, उसके दक्षियो 
मलाकां. स्थाम के पूर्व कोचीन, बन्हां के पूर्व और उत्तर 
चीन, उसके उत्तर एंशियाइरूस, चीन के पूर्व जपान के टापू, 
हिन्दुस्तान के पद्चिम अफगानिस्तान, उसके पद्चथिम ईरान, 
चीन के पद्धिम तूरान, ईरान के पश्चिम अरब' उसके उत्तर 
एशियाईरूम | बादशात्षत इन सब विलायतों मे स्वाधीन 
स्वेच्छाचारी हैं, और सदा से ऐसो ही चली आईं, अर्थात्‌ 
बादशाइ जो चाहे सो करे, कोई उस को रोक नहीं सकता, 
बादशाह के मुक्त से निकला वही आइंन है, मुल्क चाहे बबौद 
हे चार आबाद,प्रजा की सामथ्य नहीं कि उस की आज्ञा टाल 
सके | इस ढब के राज्य मे जब राजा धार्मिक और नेयायिक 
होता है; तब तो प्रजा को सुख चेन मिलता |, और नहीं तो 
लूट मार और बे इन्तिजामी मची रहती है, और तेसुर 
और नाद्रि ऐसे बादशाह एक एक दिन मे लाख लाख 
आदमी मद औरत और बच्चे बेगुनाह कटवा डालते हैं। 
केबल एक छिन्टुस्तान के बोच हम लोगों के भाग्यबल अब 
कुछ दिनां स॑ आई नीबन्दोबस्त हलवा है, अथौत्‌ बादशाह 
का मक॒टूर नहीं कि आइन के बखि लाफ्‌ कुछ भी काम कर- 
सके। आईन बादशाह और रेयत देने की सब्मति साथ 
बनता जै, जब तक रेयत राजी न हो बादशाह अपनी तरफ्‌ 
के कोई भी आईंन जारी नहीं कर सकता, और गेयत का- 
हु का ऐसे किसी आईन पर राजी हे गो; कि जिस्मे उसका 





नुक्सान है, पस इस बन्दोजस्त:से बादशाह चाहे अच्छा हो 
चाचे बुरा इन्तिजाम मे खुलल नहीं पड़ता; और सुल्क की 
दिन पर दिन छदन्नति होती जाती है। विशेष बणौन इस 
आईन और पाला मिंट का अर्थात्‌ जहां आईन बनता है; 
यूरुप देश के अन्तर्गत इंगलिस्तान की विलायत-के साथ 
होगा, क्यों कि अब हिन्दुस्तान -उसी बादशाह के ताबे है। 
हमलोगों को इतनी बुद्धि न॒ होने के कारण कि अपने सुल्क 
केलिये आप आइन बंनावें वहांवाले अपनी तरफ्‌ से कई 
बड़ योग्य साहिवां को चुनकर कौंसल के नाम से यहां 
मुक्रर करते हैं, कि जिस मेवे सम्मत होकर प्रजा के छिल- 
कारी आईन बनावें। इस कॉंसल का बणेन हिन्दुस्तान: के 
साथ होगा | 


हिन्दुस्तान । 


यह मुल्क एशिया के दक्षिण भाग मे ८ अंश से ३५ अंश 
उत्तर अक्षांश तक और ई७ अंश से £२ अंश पूर्बदेशान्तर 
तक चंला गया है। हिन्द और हिन्द्स्तान इस मुल्क का नाम 
अंसजमानें ने रखा; और इंडिया अंगरेज्‌: लेग पुक्कारते 
है, जड़ इन दोनो नाम की सिन्ध नदी मालूम पड़ती है; क्यों 
कि अंगरेज लोग ते अब भी उस नदी को इंडस कहते हैं | 
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संश्कुतबालें ने उस का नाम भारतवर्ष इसलिये रखा कि उन 


के मत बमूजिब किसी समय मे राजा भरत ने यहां एकछच 
राज किया था। सीमा इस देशकी छुदां छुदा समय जुदा 
जदा तरह पर रची है, कभी लोगेए ने बम्हीं स्थांम ” मलाका 
ओर कोचीन को भी इंसी मे गिना, और कभी काबुल कृन्द 
हार और तिब्बत को इसमे मिलाया, पर हम यहां बच्ची 
सीमा लिखते हैं जो अब इस काल मे बरती जाती है और 
अंगरेजी नक॒शों मे लिखी रहती है, और इसी सीमा के अन्ते- 
गेत देश को हिन्दस्तान कहना चाहिये क्यों कि बन्हां और 
कांबृल इत्यादि देशवाले अपना चाल चलन मजहब और 
राज्य इन दिनों हमलोगें से ऐसा जुदा रखते हैं कि अब उने 
को जुदा ही विलायत कहना उचित है | निदान यह हिन्दुर 
स्तान जो पान/की तरह कुछ चिकोण सा और नोक उस की 
दक्षिण को निकली हुई नक्रशे मे देखपड्ता है, दक्षिण 
तरफ्‌ समुद्र से घिरा हे और उत्तर तरफ्‌ उसके हिमालय का 
परबेत पड़ा है, पस्यिम तरफ्‌ शिन्पु घार जि स॑ अटक का दर्या 
भी कहते हैं कुलैमान परत है और पूर्व तरफ्‌ उसके मनोघुर 
के ऊंगल-पह्ाहूं स॑ परे बहा का मुल्क है। इस्की लंबान 
कुमारी-अन्तरीप से; जो दक्षिण मे स॑ तुबन्धरासेश्वर के भी 
अग्राडी है) कश्मीर तक प्रायः अठारह- सौ- मील होगी; 
और चौड़ान-मुंज-अन्तरीप से जो करांची-बन्दर से भी 
बढ कर पश्चिम जे है और जिस वहांवाले रासभुअरी भी 
कहते हैं बन्होँ-देश को सोमा तक प्रायःसोलक सौ मील है। 
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हिन्दुस्तान र१्‌ 


लाते हैं, और आदमी इस्मे अंअंकल से चौदच्॒ करोड बस्ते 
है । “पडता फैलाने सो फी मील :मरव्या कुछ ऊपर ९१६ 
आदमी पडे गे। : * कक अी-छ हु 45% 

«हम अभी ऊपर इस ग्रन्थ में किसी जगह एशिया की 
बड़ाई लिख आए है पर जानना चाक्षिए कि एशिया मे मी 
यह देश खब से अधिक प्रख्यात था। यह देश किसी समय के 
बिद्या और धन के लिये सब मे शिरोमणि गिनो जाता था | 
सारे एथ्वी के मनृप्य इस देश के देखने की अभिलाषा रखते 
थे) और जे। बणिक्‌ बेवपारी यहां तंक आते थे जन्मभर के 
रोटियों से निश्िन्त हो जाते थे। यहां के राजाओं से सारे 
बादशाह दबते थे और इन का वे लोग सब तरह से मन 
रखते थे। देखे इन फ्रंगिस्तानवाल ने,जा अब विद्या के भी 
विद्या सिखाते हैं, पहले ही पहल रूमिया से पढने लिखने 
की सुधवृध पाई, रूमी यूनानिये के चेले'थे; और यूनानी 
और मिसरवाले हिन्दस्तान मे आकर यहां के पंडिति। से विद्या 
उपराज्जेन कर गये थे। केबल सिन्धुनदी के तठस्थ दोचार 
जिले इस देश के जे कुछ दिन इरान के बड़े बादशाक्ष दारा 
शाह के कब ज मे रचे तो कहते हैं कि जितनी आमदनी 
सारे ईरान के झुल्क को उसके खजाने मे आतो थी उसकी एक 
तिहाई निराले इन जिला से उक्ते क़्ाथ लगती थी, बरन 
इंरानवाले सब उसे कर मे चांदी देते थे और इन जिले के 
जुमीदार सोना पहुंचाते थे। इस टूटे हाल मे भी सन्‌ १७३६ 
के दर्मियाननादिरशाऋ यहां से सक्षर करोड का माल लेगया 
कि जिसमे केबल एक तख्‌तः ताऊस बादशाह के बेठने का 


श्र भूगोल हस्तासमंलक । 
सात करे से अंधिक का थ।। “जब तक राह न मालूम थी 
को फ्रंगिस्तानवाले ससुद्र से इस मुल्क मे जहाज लाने के 
बास्ते कैसे अधैय्ये और व्याकुल थे, कितने जहाज उनके इस 
शा की खोज के मारे गए और कितने आदमी इसी ज्ालसा 
ले समुद्र की मछलिया के ग्रास ह्ए । सिकन्दर एं सा मही- 
आल इस मुल्क लेनेःकी कामनाही मे मरा, और बाबिल 
के स्वामी सिल्यू कप और इरान के अधिम्रति नौशेरवां: जैसे 
बादशाह -को इस देश के राजाआ के लिये अपनी बेटियां 
देनी पड़ीं। सिल्येकस की बेटी महाराज चन्द्रगुप्त को आई 
ली और नौशेरवां को बेटी उदयपुर के राणा ने ब्याही। 
निदान इस देश की अभिलाषणा सारे देशा'के लेग रंखते थे, 
और चारों तरफ से दौड दौड़ कर यहां! आते थे, और 
यहांवाले और सब देशा को तुच्छ जैसा समझ कर: कभी 
बाहर न जाते, और सदा अपने ही स्थान के स्थिर बने रहते 
कौन एसी बसु थो जे। इस देश भे न हे। और ये उस की 
सेज के लिये बाइर जावे, इंश्वर की कृपा सेः इन का इसी 
जगर सब कुछ मौजूद था | 

प्रहाड इस सुल्क मे कम है और मैदान बहुत) और उन 
मैंदानों मे नदियां इस बच्छ तायत से बहती है' कि सारा रुक 
मानों. बागु की तरह सिंच रहा है। हिमालय पर्बंत जे इंस 
मुल्क की उत्तर सीमा है दुनिया के सब पर्व्बतों से ऊंचा है । 
यूब्वे मे उस स्थान से जहां ब्रह्चप॒त्ष, प्रश्थिम ले उस स्थान तक 
जहां स्िन्धुनदी इसे काट कर तिब्बत सो हिन्दुस्तान के 
. आतो हैं; इस पहाद की लब्बान प्रायः दे हजार मोल 


होवेगी (१) और चौ डान अनुमान कुछ कम चार सौ मील । 
हिमाचल और हिमाद्रि भी उसी को नाम है। हिंस संस्कृत 
मे बफ्‌ के कहते हैं। इस पहाड़ के शज्भ' सदा वारहें महीने 
बर्फ से ढके रहते है',जा कभी कहीं से कुछ बफ हट जाती या 
गिर पड्ठी है, ले सेकड़ो क्षाथ ऊंचे केवल बर्फ के करारे 
दिखेलाईं देने लगते है जो काई आदमी हिन्दस्तान के मैदान 
से इस काहिस्तान मे जावे, तो पहले उसे छोटे पहाड़ी पर 
चढ्ना उतरना पड्ता है ज्यों ज्ययं बच उत्तर के इन पहाडे 
मेँ बढ्ता जाता है पंहांडा की उचान भी बढती जाती हैं, 
यहां तक कि जाते जाते दस पन्दरह अंथवा बीस दिन में बह 
उन पहाडें की जड़ मे पहुंचजाता है कि जिन के शुद्ध सदा 
हिमस आउ्छादित रहते है । इन पकाडों पर मनुष्य ते 
क्यों पशु पक्षी भी नहों पहुंच सकते, बरन बादल भी कंटि- 
लेखला से उन के अधेभागही मे लटकते रहजाते है, शज् 
तक कदापि नहीं चढ़ सकते | हड्टु सं पक्माड॒ घर, जे शिम- 
लास तीन मंजिल आगे दस हजार फुट ससरुद्र (२) के जल-से 





(९) श्स पहाड़ को अवधि श्तनी हो मत समभाना जितनी 
यहां लिखी गई । यहां उतना हो लिखना उचित है जितना हिन्दु- 
स्तान कें साथ मिला है यार हिमालय के नाम से घुकरा जाता 
है बाकी का हाल दूसरी विज्ञायतों मे लिखा जावेगा यक्त पवंत 
समुद्र तक चला गया है। 

(९) पह्ठाड उचान समुद्र कें जल से श्खास्तें लिखतें है कि 


कहों उची कही नीची, हिसाब सब जगहमें ठीक नहीं बे- 
ठता, आर समुद्र का जल सब स्थान में बराबर है। बहुत आनज॒ ते 


8 भूगोल हस्तामलक । 


ऊंचा है किसी दिनजब-आकाश निर्मल हो चढ़ के इन बर्फी - 
बहाड़ों की शोभा देखनी चाहिये पूवे पश्चिम औरदक्तियं 
को जहां तक निगाह जाती है सौ सो दो दो-सखौ सील तक 
पहा ड्‌-ही पक्यडूसवा सवा सौ हांथ-तक ऊंचे और बीस बीस 
हाथ-तक जड़ मे मोटे पेड़ों के जड़सलें से मानो हरे कपडे 
प्रहन क्लए जिन मे नदियों का पानी जगह जगह पर 
छन को जड़े मे सूख की आभा से चमकता क्लआ 'कनारी 
गोटा लगा है सखुद के तरज् की तरह ऊंचे नीचे -दिखलाई 
देह हैं आर उत्तर दिशा भे अर्धचन्द्राकार कोई दो सौ कोस 
केप्रज्ल तक -वर्फोन्पह्नाड नजर पड्ते हैं ऐसे ऊंचे कि मानो 


आदमी पाहाड़ें। की उचान चछार के हिसाब से बतलाते है”, 
पर याद रखे कि इस छब से कदापि उच्की उच्चान का ठीक अन॑> 
मान नहों हा सकता क्यों कि किसी पहाड़ मे छाल थोड़ा रक्षता 
है ख्रार किसी मे बहुत इस लिए हमने सब जगह पहाड़ां कि 
खड़ी उचान का हिसाब लिखा है, जसे देंखे। कसाली के पहाड़ 
के कालका से सड़क की राह क केस चटाई लगती है, पर जेप 
सड़क छें।ड़ कर केश द्यादमी दूसरी तरफ सें उस पर सोधा जा 
सकें तें। उसे अनुमान दे। केस से अधिक न चछना पड़ेगा, ओर 
हिसाब सें उस की खड़ी उचान समुद्र के जल से कुल कुछ पर 
चार हजार हाथ अथयबा क हजार फुट है, अथात्‌ जे। कसेली 
के हज पर काइ कवा खोदना चाहे ते। जब चार हजार हाथ 
गहरा खुद चुकेंगा तव उस की हाथ समुद्र के जल से बराबर गिनी 
जायगी, व्यथवा कसाली क बरावर ऊचा केःई मनार ससुद्र के 
ठीक तट पर बनांना चाह ते। चारु हजारु क्वाथ ऊचा बनाना 
पड़ेगा तीन फुट का शक गज होता ह ओर रक गज में दें। हाथ 
होते है 9 ऊड़टछक के गफक्र पक ३38 का 5 # 


भूगोल हस्तामंलक | श्प्‌ 
इेश्वर ने आकाश के सह्षरे के लिये यही खम्मे रचे, धंष के 
तेज से ऐले चमकते कि मानो एथ्वी के हाथ में यह उजले 
जहुए चांदी के कड्बःण पर्दे हैं, और फिर शो अपने पैरों के 
नीचे निगाह करो तो बाग की क्यारियें की तर सेकदों रहे 
के फूल खिल रहे हैं, बरन बागों के वे फूल कहां पाइए पका- 
हॉ के पानी के गिरने का शोर ओर उठंदीठंढी हांबांकी भकोरे 
यह शेमा देखे डी बन आये लिख के कोई कहां तक बतावें। 
जो लोग इन पहाडेको पार होकर हछिन्लुस्तान से तिव्बत को 
जाना चाहते है, वे उन नदियों के कमनारे कनारे; जो इन 
पहाड़ों को काट कर तिज्यत से हिन्दुस्तान मे आई हैं;पहडेए 
की जड़ ही जड़ के चल कर, अयवा उन घॉटियों पर, जी 
किसी किसी जगह भे ऐसी ऊंची नहीं हैं जिन पर जान न 
थच सके, चढ्‌ कर पार हो जाते हैं। शु गे पर; अर्थात्‌ इन 
पहैाडे्‌त। की चोटिया पर, कदापि कोइ नहीं जा सकेता | 
सब से ऊंचा शंग उसका धवलगिरि जहां से गंडक नदी निकली 
है समुद्र के जल से कुछ ऊपर अठाईस हजार फुट ऊंचा है। 
जमनोची का पहाड़ जिस्के नीचे से जमना निकली है प्रायः 
छब्बीस जार फुट, और युरगिल पक्ाड्‌, जो पित्ती ओर 
सतजल नदी के बीच मे है, प्रायः तेईस हजार फुट उंचा है | 
नीति-घाटी, जिसे लीति भी कइते हैं; बदरीनाथ से इशाल 
कोन की तरफ दौली नदी के कनारे कुछ ऊपर सोलच हजार 
फुट समुद्र से बलन्द ह। कमाउं-गढदवाल-वाले इसी घाटी 
से. चिमालय पार होकंर तिब्बत ओर चीन को जाते हैं + 
ओणी डिमालय पहाड की सिन्ध्र से लेकर जक्लपुच॒ तक ऐक 
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ही चली गई है, पर उस- के जुदा जुदा ठुकरई और जदा 
जुदा शुग जुदा जुदा नाम से युकारे जाते हैं, जैसा अभी 
ऊपर शिमला श्डू धबलगिरि जमनोची यरणिल इत्यादि 
सिख आए । इन पहाडे। मे प्रायः तेरह हजार ,फुट को 
ऊंचाई तक ते “जड्भल भी होता हे ओर आदमी भो बस्ते 
और खेती बारी करते हैं. फिर तेरइ हजार फुट से ऊपर 
बर्फ ही बफ रहती है, जो पहाड़ तेरह इजार फुट से कम 
ओर सात चहजार से अधिक ऊंचे हैं उन पर केवल ज़ाड के 
दिन मे थोड़ी बहुत बफ गिरजाती है | ३जब महिमा है 
सर्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की, ज्यो ज्या ऊपर चढ्ते जाओ 
दरखत्‌ कड़ी फल फूल ओर खेतिय की सूरत बदलती जाती 
है. कहां तो अभी उन की जड़ मे गर्म मुल्क के पेड़ आम 
डमली इत्यादि देखे थे, आर कहां थोड़ी ही दूर बढ करू 
सद सुल्‍क की पेदाइशेंबान्‌ बरास चील केलो देवदार इत्यादि 
दिखलाई देने लगे, यहां तक कि फिर बफ्‌ को हद के पास 
छिवाय भोजपच के ओर कुछ भी नहीं उपजता | _ एक.ही 
निगाह मे गर्मी सर्दो बसौत तोनं। मौसिम नजर पडजाते 
हैं। अधोभाग भे गर्मो ओर गर्मी की ख्ेतियां/ जो पहाड़ी 
लोग्र खोढियों की तरह पहार्डां पर दर्जा बदर्जा बोते चले 
जाते हैं और करने के प्रानी सं अनायास सिचा करती हैं, 
अध्य में जो बादल घिर आए तो बरसात और गरजना तड- 
पना; और ऊपर फिर जाड़ा. ओर बफ्‌ है । दस कोस के 
तफाबत मे तीनो मैसिम को चीज पैदा ह्ो सकती हैं। जो: 
राड़े साहिब पुरणिल पक्लाडु पर बीस उजार फ्‌,ट तक ऊंबे 
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चढ़े थे, इसमे अधिक ऊंचे इन पहांडे। पर किसी अ,दमी 
का जाना अब तके सुनने में नहों आया। पन्दरक्त चअजार 
फुटसे आंगे बढ़ने पर सांस रुकने और सिर और छाती मे 
दर्द होने लगता हैं। शिमला मंस,री इत्यादि स्थानों मे जहा 
सकौर ने यत्थर काट कर सडक निकाल दी हैं बचा चढांव 
उतराब तो अवश्य रहता है पर लोग बे खटके घोर दे।जाते 
चले जाते हैं। बाकी ओर सब जगह मे जहां सडक नहों, 
रस्ता इन पहांडं के बहुत बिकट है, कहीं दीवार की तरअइ 
खर्ड पहाड़ मे उन की दरारें के दर्मियान खं.टियां गाड 
कर और उन ख्‌ टियों यर लकंडियाँ रख कर उन लकडियो 
के सहारे से चलते हैं, ओर करतीं घास की जड़ यकंड पकड 
कर बन्दर क्री तरह हाथ के बल इन परष्ठाडों यर चढ़ ते हैं, 
जो प्र के तले निगाक्ष करो तो कई सौ हाथ नीचे दर्या का 
प्रानी इस जोर के साथ पत्थरों से टकरा रहा हैं कि जिसे 
देखकर सिर घूमे, और जो सिर प्रर नंजर उठाओ तो बचा 
पक्चाड दीवार सा इतना ऊंचा दिखलाई देंबे कि जिस देख 
के आंख तिरमिरा जावे, ऐसी बिकट राह का हांल भी 
खुनने स राघटे खार्ड होते हैं चलनेबाला का तो जी ची 
जानता होगों | हिमालय के सिव्रा इस मुल्क मे और भो जो 
सब पहाड़ बर्णन योग्य हैं उन मे से विश्याचल इस देश के 
मध्य में पड़ा है, खम्भात को खाडी से नर्मदा नदी के उत्तर 
उत्तर जिले भागलपुर मे गज़ग के कनारे तक चला आया हैं; 
पर उंचाईं उस्की अनुमान दो अढाई हजार फट से अधिक 
कहीं नहों। सह्ाद्रि विस्य के पस्चिम सिरे से लेकर सस्द्र क्र 
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लट से निकट ही निकट कुमारी-इन्तरीप तक चंला गया 
ह। अंगरेज्‌ लोग इस पस्थिम घाट बोलते हैं। मलयागिर 
इसी के दक्षिणभाग का नाम है। सक्षादरि के साग्हने बद्भपले 
की खाड़ी के निकट काबेसी से विनय के.पू्वे सिरे तक पका हो 
की-जो एक छोटी सी अणी गई है उस पृव्वेघाट बोलते हैं। 
इन पश्चिम ओर पृष्वैघाट के बीच से दक्षिण तरफ्‌ जो पक्षाड 
उसका नाम नीलगिरि है। यद्यपि इन पहाड़ों मे पानी और 
जजुल की बड्॒तायत से बर्ड बड़े रम्य और मनोहर स्थान 
हैं, पर शं ग उन के पांच छ उजार फट स॑ अधिक ऊंचे कोड 
नहों, केवल! एक मच तिबेत नीलगिरि भे कुछ ऊपर आठ 
इजार फट ऊंचा है । 

अब उन नदियों का बयान सुनो जो इन पहडों से से 
निकलती हैं। मुख्य उन के गड़ाा जमना सरयू गण्डक शोर 
कोसी तिट्ठा चस्व॒ल सिन्ध क्रेलम चनाब रावी व्यासा सतलज 
अ्क्मपुत्र नमेंदा तापी मच्चानदी गोदावरी कृष्णा आर कावेरी 
हैं। गड़ग इस देश की प्रधान नदी, जिस संस्कत मे भागी- 
रथी जान्हवी इत्यादि बहूतेरे नामों से पुकारते हैं,हिमालय 
से निकलकर पन्द्रह के मील बहने के बाद अनेक प्रवाह 
से बड्ाले को खाड़ी में गिरतो हैं। जिस स्थान रे यह 
निकली है उर्स गड्रोच्री अथवा गज्जावतारी और गोमख्, 
भी कहते है, वहां कोई तीन सी फूट ऊंचा एक बफ का 
ढेर है, उसो के नीचे एक मोखे से इस-गड्गजत की धारा कुछ 
न्यनाधिक अठारह हाथ वैडी और अलुमान हाथ या दो: 
हाथ गचरी निकलती है; कि जो फिर ओ नदियों का पानी 
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लेकर पांच कोस के घाट से समुद्र भे मिलती हैं। गड्भा 
का उत्पत्तिस्थान अर्थात्‌ गंड्रोची समुद्र के जल से कुछ कम 
चैदह उजार फुट ऊंचा हें। जिस जगह से यात्रियों के 
दर्शन के लिये सन्दिर बना है वहां से यह स्थान ग्यारह 
मील आगे है। उरिद्वार से, जो समद्र के जल से एक उजार 
फुट ऊंचा है, यह नदी पहाड़ों को छोड मेदान मे बचती है। 
राजमचल से कुछ टूर आगे बदकर इस गज्जा की कई धारा 
होगड़, पर जो कलकत्े के नीवे क्षोकर भागीरथी और 
हछगली के नाम से सागर के टापू के पासः समुद्र से मिलती 
च्हे हिन्दू उब्ी को आसली-“गज्जग समभते हैं, ओर जहां इस 
का समुद्र से सड्भरम जुआ बड़ा तीर्थ मानते हैं। वहां कप्रिल 
सुनि का एक सल्दिर बना है।और जो धारा सब से बडी पूरब 
मे जह्युत्॒ के साथ मिलकर दखनशह्बाजूयुर नाम झापू के 
सान्‍्हने समुद्र मे गिरती है उसे पश्चा प प्लवावती और पहा:भी 
कहते हैं, और उस का माहात््यः असलीगज्भग के बराबर 
नहीं मानते इस सौ कास के तफावत मे जे इन्‌ देना 
धाराके बीच पड़ा है गड़्गाकी और सव सेंकर्डा धारा 
समुद्र से मिलतो हैँ। पानी को बहुतायत से इस जगह मे 
बड़ा दलदल और अति सघन जड्भल रहता है। इसी जज्भल- 
का नास जुल्दरबन है, कि जो टक्षों की शाखा परु कलोले 
करते कहूए बदर लंगूर और रज़ः बरज्रः के मधुरमंजुल शब्द 
करनेवाले पत्तियों की बह्हतायत से पथिक जनों! का जिन 
की नांबे उस राह से आती हैं; मन लुभाता है, और अकिः 
लुन्दर और मनोक्षर मालम पड्ता है. पर जिस मे सरपेसिंह 


| 
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इत्यादि दुष्ट जीव जन्तु भी इतने रहते हैं कि ऐंसा सोहस- 
जाला कोई नक्तीं जो अपनी नौका से उतर कर इस जंड्भल 
के भीतर घुसे, बरन नौका भें भी, जो बीच धारा में लज्भर 
पर रहती हैं, रांत को चौकस रहना पडता है, नहीं तो 
आखुये नहीं जो कोई शेर पानी में तैर कर नाव से किसी 
आदंमी को उठा ले जाबे। आबंह्बा भी इस जडुनलल की 
निच्ायत खराब है। बरसात में गड्गग का पानी दस न्यारह 
हाथ ऊंचा बह जाता है और बद्भगले के सुल्‍्क मे इस नदी के 
देशनो कनारों पर पचास पचास कोस तक जल ही जल दिख- 
लाड़े देने लगता है। धानों के खेत में नाबें चलती हैं और 
गाँव जगच जगह पर पानी के बीच मे टापुओं को तरह 
देखपड्ते हैं। हिन्दुओं का यह मत है कि गड्जा में नहाने 
से सारे पाप धो जाते हैं, और कहते हैं कि उस का पानी 
चांछे जितने दिन रखो बिगड़ता कभी नक्लीं, बरन उस का 
गीना बहुत गुणकारी समैकते हैं। अबदुलकह्षकीम खां जो 
सन १५७८२ मे बीजापर के जिले के दर्मियान शाइनूर का 
नव्वगब था मुसलमान होकर भी सिवाय गज्भजग जल के कभी 
कोई दूसरा पानी न पीता, और पांच सौ कोस से इस नदी 
का पानी मंगबाता; जो कुछ हो गज्भा से इस देशबालों का 
अंडा उँपकार होता है, लाखें। बोधे खेती केवल इसी के जल 
' थे क्षोती और करोड़ों काम इन लोगों के इस मे नाव 
चलने से निकलते हैं, केवल जलंघी भागीरथी और माथा- 
अज्भग इस की इन तीन धारा को राह मे कम से कम अस्सी 
हजार नाव साल भर मे आती जाती हैं, बरन कलकहज्ञे तक 


तो इस नदी मे ससुद्र से जहाज मी आते हैं। जमना जिस 
का शुद्ध नाम यरुना है, और जिसे संस्कुत मे कालिन्दी इ- 
त्यादि नामों से भी पुकारते हैं, गद्भोचो से कुछ टूर पश्चिम 
हिमालय मे जमनोचती के पचाडु से निकलकर कुछ कम 
आठ सौ मौल बचती झहूई प्रयाग के नीचे, जिसे इलाक्षाबाद 
भी कहते हैं, गड़्ग मे मिलजाती हे । इन- देनों नदियों 
के सज़म को हिन्दू लोग चिब्रेनी कहते है, और बहूत ही 
बड़ा तीर्थ मानते हैं। अगले समय मे ये लोग टूसरे जन्म 
मे अपना ममबाजओिछित फल पाने के निस्युय पर अक्सर इस 
तीथे मे अपना सिर आरे से चिरवा डालते छे, शाचहजहां 
बादशाह ने यह काम बुरा समभकर मौक्‌ फ्‌ कर दिया,और 
वचक्ष आरा भी तुडुबा डाला । कप्रतान उजसन साहिब जम- 
नोची का हाल इस तरह प्र लिखते हैं, कि जमनोची के 
प्रह्माड की नेक्ेत अलज़ु' मे कुछ ऊप्रर दस हजार फुट ससुद्ग 
से ऊंचे एक बफ्‌ के टुकर्ड के नीचे से, जो उसः समय साठ 
गज चौड़ा और तेरक्ठ गज मोटा था; यह नदी कोई गजुभर 
चौडी और पांच चार अज़्ुल गदरी निकलती है, उस बफ्र 
के रुकर्ड मे एक मोखा था, कपतान साहिब उस मोखे की 
राह्र उस के अन्दर चले गए, तो बच्ां जाकर क्या देखते हैं, 
कि उस बफ्‌ को छत के नीचे पक्चाड के पत्थरों मे वचहुत झेः 
छेद हैं, और -उन  छेदों मे से अद्दन की तरह खौलता 
हुआ पानी निकलता है। निदान यही पानी जमना की जड़ 
है, पर पहाडु छोड कर जब यह मैदान मे प्रुंचती है; तो 
फिर इतनी बडी ह कि बहू बड़े नाव बेडु इस मे चरूते हैं। 


हि भूगोल हस्तामलक । 


अरयू जिसे शरयू सरजू घेरा घाधरा देबिका और देवा भी 
कहते हैं, और गण्डक अथवा गण्डकी/ और | कोसों जिसका 
आुद्ड नाम कौशिकी है, और ठिडा जिसे झंस्कुत मे हपष्णा 
औरर खिस्तोता भी कहते हैं, ये चारों नदियां छिमालय के 
बर्फों पहाड़ों से निकल कर पहली छपरे से कुछ छूर ऊमर+ 
: छुखरी पटने के साम्हने- तीसरी भागलयुर से कुछ दूर आगे 
बढ्कर, और चौथी करतोया को लेतो छुइई नवाबगच्छ के 
ग्रास, गड्रय से मिलती हैं। गण्डक मे सालग्राम मिलते हैं 
इस लिये उसे सालग्रामी भी बोलते हैं। कहते हैं कि दिमा- 
लय के उत्तर-भाग मे मुक्तिनाथ के पास गण्डक के कंनार जो 
एक यब्वैत है यह नदी खालग्राम को उसी भे से बचहालाती 
त्ै। हिन्दू तो खालग्राम को साज्षात विष्णा का अवतार सम्‌- 
भाते हैं; और अंगरेज लोग उसे आमोनेट कहते हैं, और 
बतलाते हैं कि जिस को हिन्दू चक्र का चिन्ह जानते हैं बह 
तूफान के समय मे जो सब ससुद्र के जीव प्रह्ाडों मे दब 
गए थे उन भे से एकप्रकार के छोटे से जानवर का निशान 
है। इस जातिके जानवर अब तक भी समुद्र मे मौजूद हैं 
और इस प्रकार के अद्वलित पत्थर और भी बहुत पहाड़ों 
मे मिलते हैं। गण्डक मे तेरनगा और करतोया मे नक्षना 
हिन्दुओं के मत बमूजिब मना है;और इसी तरह कमेनाशा 
का, जो एक छोटी सी नदी बनारस और बिहार के जिलों - 
के बीच बहकर गज्जा मे गिरती हैं, पानी-छने-के लिये सनाही 
जै। अब्बल जिले संस्क॒त मे चमंण ती लिखा है) और सोन 
अथवा शोण, यक्ष दे।नों विश्याचल से निकलकर पहली ते 
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इटावे से बारह केस नीचे जमना मे गिरती है और टूसरी 
शरयू और गण्डक के रुक्तानों के बीच मे कपरे के सान्‍्हने 
दक्षिण से आकर गड्जा मे मिलती है। सिन्धु नदी, जिसे 
अटक का दर्या और अंगरेज्‌ लोग इण्डस कर ते हैं,हिमालय 
के पार गारू-शचहर के पास कलास प्रब्बत को उत्तर अलजजः 
से निकली है, और सतरद सौ मील से ऊपर बकुकर कई 
धारा को, कि जस में सब से वड़ी का पाट मुषाने पर छ 
केस से कप्त नहीं है, छिन्टुस्तान की पश्चिम दिशा मे समुद्र 
के मिलती है । अटक के नीचे पक्ठाड़ों में जगह की तड़ी से 
यह दर्या बर्ड जोर शोर से बचता है, पाट वहां पर कुछ 
ऊपर पांच सौ हाथ क्ोगा, पर पानी बहुत गहरा और नावों 
को उस जगह मे बडा ही डर रहता हे, जे। कहीं पद्माड से 
टक्र खावें ते एक दम मे टुकड़े टुकड़े हो जाबें। हिन्दुओं 
के धमशास्त्र भे सिन्धु-पार जाना मना है, लेकिन काम पड़ने 
से सब जाते हैं, बरन अगले जमाने मे हमारे देश के राजाओं 
ने सिन्धु पार उतरकर बह्॒त मुल्क फ्तक्ष किये हैं। कलम 
चनाब रावी व्यासा और सतलज ये प्रांचें। नदियां हिमालय 
से निकलकर सब की सब इकट्टी पश्चनद के नाम से मिट्दुन- 
केाट के नीचे सिन्धु मे गिरती हैं, और इन्हो पांच नदियों से 
सिंचाहूुआ देश पच्चाव अथवा पच्चेनर कहलाता है। इन से 
से एक सतलज ते। हिमालय के उत्तर भाग मे मानसरोवर के 
पाल रावणहद से निकली है, और बाकी चारों हिमालय 
की दक्षिण अलज्भः से निकलती हैं। मेलमः जिसे शस्त्र मे 
वितस्ता लिखा है,और कुछ ऊपर चार रौ मोल बचकर भू 
भर | 


जे दुश केश नीचे चनाब मे मिलजाती है, और राबी भी 
जिस का संश्कुत नास ऐरावती है, कुछ ऊपर चार सौ मील 
बहती हुई रुलतान से बीस केस ऊपर इसी चनाब से आ- 
#मिलती है । व्यासा जिसे विपाश भी कहते है, ऋभयकुण्ड 
से निकल अनुमान दे। सौ मील बच्चकर हरीके पत्नन के पास 
अतलऊसे मिलती है, उस्की थार से चोरबालू अकसर जगाह 
है इस कारन जाडों मे जब पानी घट जाता है पायाव उत्त- 
बने मे बल त ख्‌बर्दारी रखनी पडुती है, बरन कनारों पर 
झंभल संभल के प्र धरते है , पगडंड फैसे कदाषि बाइर नहों 
जाते; नहीं तुरत बालू मे गड॒जावं , और सतलज, जिसका 
'शुद्द नाम शतद्रु हे; कुछ ऊपर आट सौ मील बच्तकर बह- 
स्लपुर से बीस कोस नीचे चनाब से मिल पश्छनद के नाम से 
स्अनुलान तीस कोस बढ, कर रिट्टन कोट के नीचे, जैसा कि 
अभी :ऊप्रर लिख आए है, सिन्धु मे जा गिरती है | चनाब, 
“जिसे सस्कुत मे चन्द्रभागा- कचते हे हिमालय में ऋपने 
बनेकास से मिट्ट +केट तक कुछ ऊपर छ सौ मील लम्बी ह। 
ग्रहाडों मे इन नदियों के दर्मियान जहां पत्थर से पानी टक- 
झने के सबब नावोंका सुझर हगिज्‌ नहीं हो सकता: भूले 
>्थबां छीके मर मार होते है, या मशकों पर चंदकर उतर 
जाते हैं। मूला उसे कहते है कि जो नदी के एक कनारेसे 
“दूसरे कनारे त्रक बराबर कई रस्के बांधकर उन्हें तख्तों से 
-ग्राटदेंते है आदमी उन रख्‌तों पर अपने पांवले चलकर पार 
>होत्जाते है, यद्यपि अजनबी आदमी को इन पर से जाने मे 
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हॉथ से अधिक नहीं रचती,और पाट नदियों का सौ सौ देश 
है| सौ ह्थ होता है, और सहारा हाथ से थामने के केबल 
उन्ही रस्मॉ का मिलता है,पर छोका इस से भी बुरा है वचत् एक 
रस्मा क्ोता हे,इंस पार से उस पार बंधां छुआ, और उस मे 
एकछीका लटकाहुआ,और फिर छी के मे एक रस्ी बंधी हुई 
आदमी उस छींके मे बेठजाता है; तब॑ मज्ञाह उसे उस रंस्थी 
से; जिस का एक सिरा उस छीके मे बंधाहुवा और टूसंरा 
दूसरे कनारे पर उन के हाथ में रच्ता है; खींच लेते है ; 
जब छोंका बीच मे पहुंच कर रच्ष्यीके कटकों से हिलने लगता 
है और नीचे दर्या ममुद्र की तरह पत्थरों से टकराता क्लआ 
देख पड्ता हैं, तब अनजान आंदमी का ते क्ञोश ऊड्‌ जाता 
है,और कॉकर न उड़, कि जो रस्प्ी टूटे तो मीयां बोच डी 
मे लटकते रच जांय और जो रच्या टूटे तो फिर दर्या में गौते 
खांय। मशक पर ऐसी दहुशत नहीं है, जक्ं पानी का जोर 
बहुत नहीं होता वहां मज्ञाइ) जिसे पहाड़ में दयोई कहते 
है, अप्रनी मशक पर प्रेट के बल पड जाता है और पारहो- 
जेबाला उस की पीठ पर दुजानू हो बेठता है, वह सल्लाह अप- 
में प्रेरों की ते! पतवार बनाता है, और द्ेनो ह्ायोँ मे दे 
चप्पू रखता है, उन्ही से खेकर पार पहुंच जाता है| यह मशक 
रोभ अथवा बैल के चमड़े की बनती है और बछ्त॑ बडी होती 
है| वक्षप॒त्र। जिसे तिव्वतवाले सांपू कचते हैं, मानसंरोवर के 
पास हिमालय की उत्तर अलज्भः से निकलकर कुछ ऊप्ररसोलहः 
सौ सील बहता हुआ सूणुद्र के पास आकर गज्ञा मे मिलः 
जाता है। नमेदा शोण के उद्गम स्थान से प्राप्त ही निक्ललकर/ 
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७०० मील बहती हुई भरडींच के पास खम्भात की खाडी में 
जा गिरती है; और उस के सुने से कुछ टूर दक्षिण सूरत से 
दस कोस नीचे तापी भी; जो बैतूल के पास पक्ताड से निकली 
है, सादे चार सौ मील बचकर समुद्र से मिलगई है। म्ठा- 
नदी नागपुर के इलाके से निकलकर प्रांच सौ मोल बच्ती 
हुई कटक के पास कई धारा हो कर समुद्र मे गिरी है। गोदा- 
बरी पश्यिम घाट मे चिम्वक से निकल कर बरदा और बान- 
गड्जा को, जो दे।नो नदियां गोंदाबाने के इलाकेस निकली हैं, 
ज्ञेतों हुई नौ सौ मील बच के राजमरेन्द्री के नीचे समुद्र से 
मिली है। कृष्णा भी उन्ही पद्ा्डों मे सितारे के नजदीक महा 
बलेश्वर से निकलकर मालपब गतपवे भीमा, डिसे संस्कृत मे 
भीमरथो लिखा है, तुड्रभद्रा इत्यादि नदियों को, जो उन्ही 
प्रख्विम घाट के पचाडों से निकली हैं, लेती हुई सात सौ मौल 
बह के मछलीबन्दर के पास समुद्र से मिलगई है। जितने किस्म 
के की मती पत्थर हीरा लसनिया इत्यादि इस नदी के बालूमे 
मिलते है उतने और किसी मे भी हाथ नहों लगते | और 
काबेरी नीलगिरि मे उतकमन्द अथवा उटकमण्ड से निकलकर 
कुछ ऊपर चार सौ मील बहती हुई तिरुश्विनापन्नी से थो डी 
टूर आगेसमुद्र मे खपगई है । दक्षिण के पहाड़ों मे इन 
झण्णा कावेरी इत्यादि नदियों के दर्मियान जहां नाव का 
गुजर नहीं हो सकता, बांस की टोकरी भे, जो चमडों से 
मंदी रहती है, बैठकर पार उतर ते हैं। निदान रूुख्य 
नदियां तो यही है जिन का बर्णन हुवा, और बाकी छोटी 
क्लाटी ते इतनी है' कि जिन की गिनती बतलाना भो 
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कठिन है; पर उनमे से बहुत इन्ही ऊपर लिखी हुई 
नदियों मे मिल गई है । हिन्दुस्तान की नदियां बरसात 
मे सब बढती है', पर जो छिमालय के बर्फो-पह्ााड से 
निकली है, बे गर्मो' मे भी बर्फ -गलने के सबब कुछ थोडी 
बहुत बढ जाती है। नकशे मे नदियों का बचाव 
देखने से देश का ऊचा नीचा होनाभी बखूबी मालूम हो 
जाता है, जहां से नदियां निकलती है वहां अवश्य पहाड़ 
अथवा ऊ' ची धरती रहती है, और जिधर का वे बच्ती हैं 
वह उस्से नीची और दाल होती है । 
नहर बडी इस मुल्क भे दोही हैं एक तो जमना को जे 
प्रदह्दाडु से काटकर दिल्ली भे लाए हैं, और जिस का एक सोता 
प्रख्चिम मे इरियाने तक पहु चकर वहां रेगिस्तान मे खप 
जाता है; और दूसरो गड्जग की, जो हरिद्वार से काटकरदुआबे 
मे लाए हैं। पहली ते फी रोजशाहइतुगूलक, जो सन १५३४९ मे 
तख्‌त पर बैठा था, पहाड़ से सफेदेके पगेने तक जे दिल्ली 
के अनुमान तीस कोस हेवेगा; और शाइहजहां सफेद से दिल्ली 
तक लाया था, लेकिन फिर बहुत दिनों तक बेमरम्यत पडी 
रहने से बिलकुल खुशक हेगई थी, सो अब सकौर अंग- 
बेजी ने बखूबी मरम्मत करादी, अपर मानी उसी तरह ले 
जारी हो गया, लोगों के बडा आराम हुवा दिल्लोवाला के 
मानें सूखे खत फिर लह्तलद्ाए और दूसरो सकोर की तरफ 
से बनकर तयार हुईं है| इस नहर के तयार हेजाने से 
“अब दुर्भिच्ष अन्तवेद मे कभी न पडे गा | 
कील हिन्दुस्तान भे बंडी कोइ नहीं और छोटी छेटी 
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रचीनी क्हवा सांगू चन्दन रक्तचन्‍्दन कांलीमिर्च कबांबचीनी 

कपूर जटामांसी अगर गुग्गर घूप लेबान सुसव्वर सागौन साल 
सीखों तुन नीम इमली मज्छवा कौकर पाकर खैर तीखूुर 
जिरेंजा पलास रीटा सं मल बड़ पीपल कदस्व कचनार केत 
आमंडा जलपाईं अमलतास मौलसिरी चम्पा इरसिद्भधगर 
चौील चिलंगोजा केले कायल रौ बान बरास देवदारककड 
मक्रू भाजपच वेदसशक चनार सफेदा सर्व बांस वेत नकेट 
कुश कलम टूब बनफ्शा चाय मिच्ददौ भांग धतूरा पान टेंटी 
फ्ोक करोौल आक भडबेडी, फुलबारियों में गुलाब केवड़ा 
बेला चंबेली जाची जूही सं बती मदनवान मेगरा रायबेल 
नरगिस सुगन्धरा सेवती सोसन गंदा गुलदाउदी गुलमेहंदो गल- 
डुपच्रिया गलआअव्वास गुलखेरू लटकन भूमका इमरेलिस 
डेलिया, और पानी में कमल कमेदनी मखाना शेला सिं- 
चाडा कस रू इत्यादि बहुतायत स होते हैं| सिवाय इन के 
बहुत से फल फूल के दक्ष अब अंगरेज लोगों ने दूसरे मल्कों 
से लाकर इस देश मे लगाए हैं, और लगाते जाते हैं, कि 
जिन का हिन्दी मे नामी नहीं मिलता । डाकतर वालिच 
साहिब ने चार सौ छप्पन प्रकार की लकडी, जिन से यहां 
काठ की चीजें बनती हैं इकट्ठटी की थों। सच्चारनपुर में 
सारी बाग्‌ के दर्मियान पांच हजार किस्म से जियादः और 
कलकरत्त मे सकौरी बाग के दर्मियान जिसका घेरा प्रायः 
तीन केस का केवेगा, दस हजार किस से अधिक ट स्त वी रुध 
लगाये हैं ओर डाकतर बैंट साक्षिव केवल मन्दराज हांते 
से लाख किछ् से ऊपर पेड बूटे इकट्ठे कर के इक लिस्तान 
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के। ले गए । गेहू' नागपुर का प्रसिद्ठ है । चावल बाडे का सा, 
जे। प्रिशौर के जिले मे है, कहीं नहीं होता; पलाव बछूत 
सुख्ाद और सोगन्ध बनता है, सेर भर चावल सेर ही भर 
थी साखता है; और फूलकर चार सेर के बराबर हे जाता 
ह। चैना केलथ बाशू फाफरा ये चारों अदना किस्म के अद्ध 
केवल छदिमालय के पहाडी-देशों मे ओझेते हैं और रग्गी 
दक्षिण के पहाड़ों भे। तम्बाकू भिलसा सा कहीोँ नहीं होता, 
डूस पेड का यहां पइले कोई नाम भो नहीं जानता था 
जहांगीर बादशाह के इश्तिहार से जिस्का जिकर उसने 
अपनी किताब मे लिखा है मालूम होता है कि यक्ष काम को 
चीज पहले डी पहल उस के अथवा उसके बाप अकबर के 
खमय मे फ्रड्भीलोग अमरिका से लाए। अब तो इतनी फेल 
गई कि लोगों को इस बात का निमद्चय आना भी कठिन हे। 
कंप्रास यद्यपि अमरिका मे भो होता है, परन्तु पुराने मका- 
दीप के सब मुझ्कों मे इसी भारतवर्ध से फैला। सिकन्दर जब 
सतलज तक आया था तो उसके साथवालों ने कपास के मेड 
देखकर बडा अचरज माना, और अपनी किताब मे डस्का 
नाम ऊन का पेड लिखा, और उसकी यह्ट टीका को कि 
यूनान मे जो ऊन भेडियों की पीठ पर जमता हब 
हिन्दुस्तान मे थ्षेंड़ों के बीच फलता है, बेचारों ने रुई पचुले 
कभी न देखी थी, केवल पोस्तीन और ऊनी बस्त पहनले थे॥ 
यहां र॒ई माजबे के दर्मियान बहुत प्दा चोती है । मोस्त 
जिस्म अफ्यून निकलती है मालबे मे बहूत होता है, और 
वहां की अफ्यून अव्वल किस्म को गिनी जाती है, सिवाय 
कै है 
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इस के बनारस और पटनें के आस पास भी बोया जाता है। 
नील तिरक्लत मे बहुत होता बै। ऊख इसी जगह से ब॒च्छ त 
बिलायतों मे फैलो है । उुराने यूनानियों ने इस मुल्क कीः 
चाशनी खाकर बड़ा आस्यर्य माना, और किताबों मे लिखा 
कि हिन्दुस्तान के आदमी भी मक्खियों की तरह प्रेड़ों के रस 
से शहद बनाते हैं। केसर की खेती कश्मीर के पामपुर 
परणगने माच से होती है, और करों. नहीं ज़मती, वहां 
केसर ऊंची जुमीन पर बोते हैं जिस मे पानी बिलकुल न 
ठचरे और सोचते कभी नहीं, जडु उसकी पयाज के गई की 
लरइ होती #, और वही गई बोए जाते हैं पेड और पत्ते 
उसके कुशघास से मिलते हैं, और पुल ऊदे रज़ का क्कार 
कातिक मे खिलता है, उसी फूल के भीतर पीली प्रीली यक्ष 
केसर रहती है। कश्मीर में केसर पन्दरह रुपये सर मिलती 
है, और चालिस पचास हजार स्पये की पेदा होती है| 
तर्ब,ज्‌ रघुरता मे इलाह्ाबाद का प्रसिद्द है, और खबु्ज 
जमाली अगरे के। आलू और गोभी भो छिन्दुस्तान की 
तरकारो नज्चीं हैं; तस्वाकू की तरह अमरिका से आगई। 
शलम॒म भुटान से बहुत बड़ा और मीठा होता है। पयाज्‌ 
बब्घई की प्रसिद्ट कषै। हींग का पेड सिन्ध और मलतान 
को तरफ्‌ छ्ोता है। सेब नाशपाती बिद्दी गिलास बादाम 
पिश्ला अंगूर चालूचा आलूवुखारा शाइदाना शफ्तालू शइतूत- 
जुद्ौलू अखरोट ये सब कश्मीर भे बहुत अच्छे और कई 
प्रकार के शोते हैं, और छिमालय के तटस्थ टू सरे ठंढे मुल्कों 
मे भी मिलते हैं, पर गिलास कश्मीर के सिवाय और करों. 


# 


नहों क्षोता बह्त माजक और वहां के भेवों का सदौर 

फ्सल उसकी पन्दरहु बीस रोज से अधिक नक्ीं रहती, साबन 
के महीने मे फलता चै। अंगूर कश्मीर मे किश्मिशी बचत 
अच्छा होता हैं, बीज बिलकुल नच्ीं गुच्छ का रुच्छा शर्गत 
की घूट की तरह निगल जाओ, पर कनावर सा इस विला- 
यत मे कहीं नहों होता, गुछ्छे और दाने भी बहुत बर्ड 
ओर भीठे होते हैं और वह रुस्ते भी इतने कि चार प्रैस 
को एक आदसी का वीक लेलो । शफंताल्‌ चस्वे से विहतर 
टूबरी जगह नक्तीं फलता। आम बम्वड़ के बराजर कहीं 
नहीं हो तौ, पर बनारस और मालदच् का भी बड़त प्रसिद्द 
है, इस मुल्क का खास भेवा है, टूसरी विलायत मे नहीं 
मिलता, और दुनिया के सब मेवों का सिरताज हैं, इसका 
नाम अन्टतफल लोगों ने बढ़त टीक रखा, अश्त भी उद्मो 
अधिक सुस्वाद न होगा बे आम सर सर से मी ऊप्तर 
बजुन मे उतरते हैं। आमला और अमरूद बनारस मे 
बहुत तुहफा होता है। कौला सिलहइुट साउुमदा और 
मोठा कहीं नहीं पाया जाता. और वहां इसके जरुल के 
जड़न्‍ल खर्ड हैं, रुपए के हजार हजार तक जिकते हैं । 
कटइल इतना बडा औओोता है कि शायद ऐसे वैसे कमजोर आ- 
दसी से तो उठ भी न सके + इशटाबरी मको रसभरी ओर 
कैफल उत्तराखण्ड के देशों मे अच्छोच्दोंते हैं। उड़ बिलासपुर 
की मशह्हर है, पर सखीं हुई दे। ताले से भारी नहीं 
होती। ताड दक्षिणपाइई-घाट मे इतने बरे होते हैं कि 
उस्के दे। तीन पत्तों से कृप्पर छाजाबे। नारियल और रुपारो 
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शरुद्र के तटस्थ देशों मे जमते हैं दूर नहीं चोते। तेजपात 
इलायची जायफल जावजी दारचीनी क्चवा सागू चन्दन रक्त 
अन्दम और कालीमिचे के दरख्‌त्‌ दक्षिणदेश मे विशेष 
करके तुलब केरलकच्छी और चिबाह्कोडू के दर्मियान होते 
है। तेजपात और बडी इलायची नयपाल मे भी इफ्रात 
से उगती है। सागूके दरख.त की ट्नियां काटकर उच्च 
भानी मे कूटते भिगाते और धोते हैं, उन का जो सत निक- 
लता हैं उसी को चलनी से ग्रमे तबों' पर चालते हैं, बक्ठ 
भुनकर दाने दाने सा होजाता हैंऔर सागूदाने के नाम से 

विकता हे। चन्दन और रक्तवन्दन के पेड वहां पश्चिमधाट 
मे मलयागिर पर बहुत हैं;चन्दन मे जो बस्तु रहे उद्यो कहते 
हैं कि कोडा और मोर्चा नहीं लगता, इस लिये कह्ृथियार 
इत्यादि चीजों के रखने के लिये जिसमे मोचई अथवा कीडा 
लगने का डर हे अमीर लोग चन्दन के सन्दूक्‌ बनवाते हैं । 
बथरीली-धरती मे चन्दन के षे डू अच्छे होते हैं, और सब 
से &धिक उत्तम चन्दन उन प्रेंड़ों मे उस स्थान का है जो 
धरती के नोवे और जडूं से ऊपर रहता हैं, और जिसका 
रज्ज खू ब गहरा होता हे । चन्दन काटकर महीने दे। म- 
हीने तक वर्फा मिट्टी में दाव रखते हैं, हिक्मत उसे यह हैं 
कि ऊपर का छिलका जो नाकारा होता है बिलकुल दोमक 
शालेती हैं, और रू शबृदार गूदा बिलकुल बाकी रहजाता है। 

कालोमिचे आशाम मे भी बोते हैं, और कपूर का दरखत, 
मनौपूर मे जमता है | अंगर विलक्षट के जकुल मे और सुग्‌ 
गुर अशौत्‌ गूगल सिन्ध मे झेतता हे। लोबान के पेड चिका 
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छोडू मे और मुख््बर के दरण्द कांगर्ड मे बह्तायत से 
है। सागौन की लकडी केजच्ाज बनते हैं। इस लिये बच्च बडे 
काम की चीज्‌ है, यह बुच्च बहुधा पर्चिमघाट पर और 
चिचगांव में समुद्र के निकट जता है। और साल जिसका 
हरिद्वार के प्रास पद्दाड़ की तराई मे बड़ा भारो जज्भल 
है अक्सर इमारत के काम मे आता है। खेर तीखुर चि- 
रौज्जा बहुधा विश्य के पक्ाडु मे ओर चील विलगोजा, अ- 
थौत्‌ नेवजा, केलो कायल रौ बान बरास देवदार कक्क ड 
मचहरू भोजप्रच हिमालय के पज्बत मे होते हैं। चील का 
गोंद बिरोजा और तेल तारपीन कहलाता है; पक्मडी लोग 
मशाल और बत्ती की जगह रात को उसी की लकड़ी जन 
लाते हैं। केलो कायल और ट्वदार ये तीनों सनोबर की 
किन हैं, और सवासो हाय से भो अधिक ऊंचे क्षोते हैं। 
बान को अंगरेजी भे ओक करते हैं। बरास के फूल लाल 
लाल बहुत बर्ड और सुहावने होते हैं। भोजप्राच- उसों 
जगइझ चक्ोता है जहां स बफि स्तान का आरम्भ है, बारह 
इजार फुट स॑ नोबे कदापि नहीं उगता। बं दमुश्क चनार 
ओऔर सफ्फदा ये कश्मीर के रक्ष हैं, बं दमुशक से केबर्ड की 
तरह अक निकालते हैं, बच केबर्ड से भी अधिक गुण 
रखता है । बेत पस्यिमधाट के पहाड़ों भे २२४ फुट तक 
लम्बा होता छै |: चाय के परेड अब सर्कार की आज्ञानुसार 
देचराटून और कांगर्ड के पक्माड़ों मे लगने. लगे हैं; पाले 
चाय चीन के सिवाय और कहीं नो होती डी, पर ऋब 
जान प्रड़ता है कि इन उत्तराखण्ड के रब्बेतों मे भो बैसी 
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हो हो जायगी | सकौर ने इस बात के लिये बहुत रुपया 
खर्च किया है, और उसकी तयारी के वास्ते चीन से बु लाकर 
बचा के आदमी नौकर रखे हैं. क्यों कि जब पेड से पत्ते 
तोझूते हैं तो उनको आग पर गर्म करके हाथों से मसलने 
मे बडी चतुराई चाहिये, कई बार उनको आग पर से कना 
पडता है और कई बार हाथों से मलना, अनाडीश्यादमी से 
यह काम कभी नहों बन पड़ता, आशाम के जिले मे भो बोई 
जाती है। मान इस मुल्क की तुद्फा चीजों मे गिना जाता 
है, वरन यह भी एक रत्न कहलाता है। माना पुरनिया 
के ताजाबों लेफतता है। गुलाब गाजीपुर और अज- 
मेर मे बहूत कोता है, और चंबेली जानपुर और वाद 
भे।पर सब से अधिक आस्य॒र्य का पेड हिन्दुस्तान मे बड़ 
है कि जिस की प्रशंसा दूसरी विलायतवालों ने अपनी कि- 
ताबों मे बहुत ही लिखी है, जिस किसी स्थान मे जल 
के समोप कोई पुराना बड़ रहता हे और उस पर मेर 
और बन्दर नाचते कृदते है अतिरम्य और सुकह्ावना क्षेता 
है और उस की बहुत सी टइहनियां जो धरती मे जड़-पक- 
डुती हैं मानो दालान और बारहदरियां बन जाती हैं, एक 
बड़ का पेड़ जिसे लोग तोन उइजार बरस का उुराना बत- 
लाते है, नलेदा नदीके कनारे भड़ौंच के पास इतना बड़ा 
है कि जिसके नीचे सात चजार आदमी अच्छी तरह आराम 
से देरा कर सकें, उसका घेरा प्राय चौदह सौ हाथ का क्ों- 
बेगा, और उसकी टहनिवां जो धरती भे जड़ पकंड गई है' 
तौन हजार से कम नहीं । नाम उसका वहांवाले कबीरबड़ 
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कहते है| । सिवाय इसके छपरे से प्रस्यिम जहां सरयू गज 
से मिलती है मांभी-नास जस्ती के पास एक बड़ काफेड 
इतना बड़ा है कि जिस की छाया गर्मियों भे दो पहर के 
समय ९२०० फुटके घेरे मे पड़ती च्है। 
जानना चाहिये जहां व्ण और जल की ऐेधी बहुता- 
यंत होगी वहां पशु पच्ची भी अधिक रहेंगे। जड्गली जान- 
बरों मे सिंह बाघ बधेरा चीता हाथी गेंडा अरना रीक 
सूबर भेडिया दिरन बारइहसिंहा रोक पादा साही गीदड्‌ 
लोमडी खरगोश वियाहगोश बनबिलाव ऊदबिलाव तर 
बतरह के बन्दर और लड्भर कस्तूरिया बरड्‌ कक्क डु सकीन 
घोड्ल सुरागाय ईल गिलक्तरी नेबला गिगेट। और घरेलुओं 
मे घोर गधे ऊंट खुच्चर गाय भेंस भेडी बकरो इुन्बे कुत्ते 
बिल्ली, ओर पक्षियों मे मनाल जीजूराना खलीज पलत्स 
कस्तूरा ऑकार नूरो बांधनू चके।र तीतर बटेर मुर्ग मुर्गाजी 
सारस बगला बतक चकवा लाल बुलबुल लवा तेता मना 
काकातूआ मेर केकिला अगिन श्यामा केशयल- पपीक्षा 
बाज्‌ बचरी शिकरा शाह्दीन गिद्द चौल कव्वा हूुदकूद 
खज्जन बया गैरय्या पिंडकी कबूतर, इन के सिवाय छूज्े 
छल द्र चिमगादड्‌ सांप अजगर बिच्छू गो कनखजूरा 
मच्छर पीसू सकक्‍खी शचद्कीमक्खी भिड भोरा जुगनू तितलोः 
दीमक, और रेशम कि्मिज्‌ ओर लाख के कोड़े भी इस 
देश मे बचुत हीते हैं। नदी ओर तालाबों मे मछली: 
झेंडक जोक और कच्छ ए रहते है'। और बड़े दर्याओं से- 
सगुर और घृड़ियालों काडर है। दक्षिण मे समुद्र के' 
022 
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कनारे कौडी और भोतीवाले सीय भी होते है| उमने 
सिंच और बाघ +िज्व भिन्न छिखा है, यद्यपि बहूतेरे लोग 
जबरन कितने ही कोशकत्तो भी इन दोनों के बीच भेद नहों 
करते पर सिंच्र बच है जिसे संस्कृत भे केसरी और फारसी मे 
ज्ञेरबब्र और अंगरेजी मे लायन कहते हैं | उसकी गदन पर 
केसर अर्थात्‌ घोड़े की यालों के से बहुत से भबर्ड भवर्ड 
बाल रहते हैं, ओर शेर से अत्यन्त अधिक बल पराक्रम 
और साहस रखता है, ये जानवर अब बहुत कम रहगए, 
कभी कभी हरियाने के जड्भलो मे मिलजाते है। और 
बाघ बच चझ़े डिसे फारसो मे शेर कहते है' और जिस से 
तमाम तराई और सुन्दरबन भरा पड़ा है । चीता यहां के 
दराजा लोग हिरन मारने के लिये पालते | । शिकार के 
समय इस जानवर को आंखों मे पट्टी वांध बच्चली पर बिठा 
खाथले जाते हैं, जब किसी तरफ्‌ हिरनों का भुण्ड निकलता 
है तो तुरन्त उस की आंख से पट्टी हटा देते है, और बच 
बिजली की तरदइ्टड लपक कर उन मे से एक को जा ही दबाता 
है। हाथी और गेंडे रज् पुर खिलहट आशाम चिपुरा और 
चटग़रांव के जड्रलों मे बहुत हैं, पर हाथी दक्षिण के जड्भल 
मे बहु त अच्छा होता है, और हिमालय की तराईं मे जो 
पकड़ा जाता है बच ऐसा बड़ा और उस्का विहरा इतना 
डउभरा हवानकों रहता | ह्ाथी-पकड़्ने के लिये जड्ढग्लों मे 
गंदे लोदकर मिट्टी से बेमालूम ढक देते है, जब हाथियों 
का कुण्ड उधर आता है तो जो उन मे गिर रहता है उसी 

को प्रकद्‌ लाते हैं| पर झुन्दरब॒न के पास जुमीन दलदुल 
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होने के कारन गंदा खोंदना कठिन हैं, इस लिये हाथो के 
पकड्नेवाले चालीस पचास आदमी इक होकर पलेकूए 
हॉथियों पर सवार बहू बंद मजबुत रस्यों के फन्दे बनाकर 
जज्जञल मे जाते हैं, जब जड्स्‍रली हाथी इनके हाथियाँ के मा- 
रने के लिये हल्ला करके आते हैं तो ये उनको फन्‍्दे मे फसा- 
लेते हैं, कोई उसकी गरदन मे रस्मा डालता हैं और कोई 
उसकी सूंड फसाता हैं और कोई येर कस लेता है, निदान 
उन रघ््यों का एक एक सिरा उन पलेक्छए हाथियों की कमर 
मे बंधे रहने के सबब फिर वे जड़ली हाथी भाग नहीं सकते 
आऔरर चारों तरफ्‌ से जकड़ जाते हैं। पर उस काम मे जान- 
जोखों बड़ी हे इस लिये अकसर हाथी पकड़नेवाले एक 
बड़ा बाड़ा बनाते हैं) खूब मजबूत लकडे गाडु कर और 
डस्के गिदे खाई खाद देते हैं, अन्दर जाने के केवल एक द्वा- 
जा रखते हैं, लेकिन वह भी इस ढब का कि जेंसे जड्जलें मे 
जाने की राह रहती हैं, जो हाथी को मालूम पडजाय कि 
यह दर्वाजा आदमी का बनाया है ते कदापि उसके अन्दर 
प्रेर न धरे, क्यां कि यद्द जानवर बडा होशयार होता ह्डै, 
और डस बा से मिला हुआ उसो तरह का एक एं सा छोटा 
बाड़ा रखते हैं कि जिस्म जाकर फिर हाथी घूम न सके, नि- 
दान जब बच् बाडे तयार हो जाते हैं ते बहुत से आदमी 
उन जजुलें के जा घेरते हैं कि जिन मे हाथो रहते हैं, 
और दूर दूर से इस तरह पर ढोल इत्यादि कौ आवा्े 
करते हैं, और आग जलाते हैं कि उन हाथियें का कुण्ड 
हुटते हटते उसी वाडे के दर्वाजं पर आ जाता है, और 
ह<। 
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जब सारे हाथी उस बाडे के अन्दर चले जाते हैं ते। ये लोग 
सन्त उस का दर्वाजा त्रडी मजबूती से बन्द कर देते हैं, जब 
हाथी केाई राह निकलने की नहीं पाते उस वक्त जो उन के 
गद्य होता हे वह तमाशा देखने लाइक है,निदान कुछ दिन 
मे भूख प्यास और दौड़ने ले बे सुस्त और काहिल 'होजाते 
हैं तब अन्दर से उस छोटे बाडे का दर्वाजा खोलते हैं, 
ओर ज्यों हीं एक हाथी उसके भीतर आजाता है लुरन्त उस 
के बन्द करदेते हैं, इस छोटे बाहूं के गिदे मचान बंछे 
रहते हैं, हाथो जगर की तज़ी से घूम भी नहीं सकता बिल- 
कुल बेकाबू हो जाता है ये मचाने पर चदकर अच्छी तरह 
उसे रस्यें से जकड लेते हैं, ओर उन रस्में के। अपने से 
कुए हायथिये। को कमर से कसकर तब उसे बाहर निकालते 
हैं और किसो पेड से बांध देते हैं- इसो तरह एक एक 


करके जब सब हाथियें के निकाल च्‌ कते हैं तब फिर धीरे 
धीरे उनके। खिला पिला कर आदमियें से परचा लेते हैं। 


आगे यहा के राजा और वादशाचइ लड़ाई के वक्त दुश्मन की 
फौज़ के सार ने अपने सधाए हुए मस्त हाथियों को सं डा 
मे दुधारे खांडे देकर छलवा देते थे, पर अब ताप के आगे 
बेचारे दाथी की क्या पेश जा सकती-ह केवल सवारी और 
बारबदौरी के काम मे आते है । प्रुरु राजाने केलभ के 
कनारे पर दस हजार जज्जी हाथियों के साथ सिकन्दर 
का मुकाबला किया था। आखिफुद्दाला के पास.सब से बड़ा 
हाथी जो तजिपरा के जकुल से पकड़ा गया था सादे दस 
जुट ऊंचा था, पर स्काट साहिब के लिखने से मालूम हुआ 
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कि उन्होंने उस जंज्भल मे बारह फुट दे इंच तंक ऊंचा 
हाथी सना था। रूस के बादशाह वर्ड पीटर के इरान 
के बादशाह ने जो हाथी तुद्रफा भेजा था, और जिसकी खाल 
अब तक वहा के अजाइबंखाने मे रखी है, सोलह फूट ऊँचा 
था मालूम नहीं कि इसी जंग से गया था या किसी दूसरे 
मुल्क से आया | गे डे से मजबूत दुनिया मे कोई टूसरा जान- 
वर नहीं,इस का चम डरा ऐशाक डा होता हैं कि उस पर सिवा- 
यगोली के तीर तलवार और कोई भो इथियार कुछ काम 
नहीं करता, ढाल अच्छी उंसी के चमर्ड की बनेंती है, इस 
जानबर से न शेर लड॒ना चाह्॒तांके और न इस को हाथी छे- 
डु॒ता, इसे जड़ल का चक्रवर्ती राजा कचनाचा हिये,यदिं डील 
डौल मे हाथी से छोटा ऐै, पर जब उन के पेट मे अपनी 
खाग मारता है तो फिर हाथी चित्त छौ गिर पडता है 
और गे डे का कुछ भी नहीं कर सकता, यह जौनवर केबंल 
घास पत्ते खाता है और जब तक फोईइसे न सतावे 
तो यह भी किसी जीव को कुछ दुख नहीं देता। अरना 
मैसा भी बडा भयानक जानवर है, किसी किसी के सौंग 
दस फुट तक लम्बे होते है| कस्तूरिया-क्चिरन हिमालय 
के पह्ाडों मे द्षौता है, लोगोंने यह बात वहुत गूलते मश- 
हर कर रखी ह कि उसके पेर की नली में जोड़ नहीं होता 
और वह बेंठ नहीं सकता, जैसे और सब जानवर चंलेते 
फिरते दौडते बैठते हैं इसी तरह वच भी सब काम करता 
है, जाड़ों मे जब ऊंचे पहाड़ों पर बफ्‌ बहुत पड जाती है 


तब यक् नीचे उतरता है, उन्हों दिने। मे इस का शिकार 
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होता है, इस जानवर की नाभी मे एक छोटी सी बैली 
रहती है जिसको नाफा कहते है उसी के अन्दर कस्सरी है, 
जब उसे मारकर उसके पेट से नाफा निकालते हैं, तो कस्तरी 
उद्से लू मास की तरह गोली रहती है, धूप मे रखकर 
सुखालेते है', जो कस्त्री खाने मे बहुत कड॒बी अैर तीखी 
हो उसे असल और जो कसेली या टूसरे मर्ज पर हो डसे 
बनावट समभना चाहिये, और भी इंस की वक्त परीक्षा 
कह्ष | बरड ककड़ सकोन घोडल सुरागाय और इल ये सब 
जानवर बर्फो-पहाड़ों के पास होते छैं। सकीन एक तरक्ष 
का जड़ली भेड़ है; लेकिन सोंग उस के एं से भारी होते 
है कि एकआदमी से नहीं उठ सकते | गाय को सु रा और 
बैल को याक कहते है, इन के बदन पर रीछ की तरह 
बहु लम्बे लम्बे बाल रहते हैं और उन की दुम का चवर 
बनता है, बहां के लोग इन याक-बैलें। पर सवारी भी करते 
हैं, जिन कठिन पहाड़ों मे घोड़ा य्डू नहीं जा सकता वहां 
के याक पर चढ्कर बख़ुवी चले जाते हैं। इंल एक-प्रकार 
की गिलहरी है, जो चिमगादड की तरह उड़ती है| घोड़े 
यहां दक्षिण के भीमा नदी के कनारे जो तेलिये कुमेत 
सियात्त जान होते हैं बक्कत उुमदः हैं, और काठियाबाडू 
और लक्खी जज्जल भी घोर्ड के वास्ते प्रख्यात है; कांडिया- 
वाड़ का घोड़ा कूदने फांदने मे ख़ब चालाक होता हे; 
कहते हैं कि उस कनारे पर कभी किसो ऋरब का जहाज 
गारत हो गया ण उसी के घोड़ों के फैलने से वहां उन की 
नसल दुरुस्त हुईं है, और लक्खी जज्जञल का घोड़ा डील 


हिन्द्स्तान। धूड 


डौल मे बहुत बड़ा रहता हैं, पाँच पोच हजार तक भी 
उसका दाम उठता है। ऊंट जोधपुर का प्रसिद्ट है, सौ कौसे 
तक एक दिन मे जा सकता है | गाय भैंस गुजरात अरिया- 
ना सिन्ध मुलतान इत्यादि पश्चिम देशों की टूध वक्त देती 
हैं, और बैल भी वहां के प्रसिद्ठ हैं। ये जानवर दख्िण मे 
बह्ूत ख्राब होते हैं, कृंद के छोटे और दूध भी थोडा 
देते हैं । बर्फों-पहाडों मे भेडी का ऊन बछूत अच्छा और 
बकरी के बाल के अन्दर पश्मीना होता है । इम्बे सिन्धु के 
तट्स्थ-देशों मे होते हैं। पत्चियों के दर्मियान मनाल जी- 
जूराना खलींज और पलास बर्फिस्तान के तटस्थ पच्यडों मे, 
और कस्तूरा और ऑकार कश्मीर भे होता है। मनाल 
देखने मे मोर को तरह ख्‌ ,बसूरत, पर दुम उसको सी नहों 
रखता | जीजूराना नूरी और बांधनू वे भो बड़त सुन्दर 
होते हैं। ऑकार के सिर मे सियाह परों की एक अच्छी 
लम्बी कलगी रहती है कि जो इस देश के अकसर बादशाक् 
राजा और सदौर अपनी टोपी और पगड़ियों मे लगाते 
है। चकोर बटेर मुग लाल बुलबुल लवा लझने मे और 
तोता मेना काकातूआ अ।दमी की बोली-बोलने मे प्रख्यात 
हैं; नूरी बांधनू और तोते इत्यादि सुन्दर-जन और तराई 
के जड्ुल मे जियादः मिलते हैं। मोर कोकिला अगिन 
श्यामा कस्त्रा कोयल और पपीचे का शब्द बकह्॒त मधुर 
होता है । बाज बचरी शिखरा और शाही अमीर लोग 
चिंडियों का शिकार करने के लिये पालते हैं। बया अपना 
घोंसला बडी कारीगरी से बनाता है, चटाई की तरह बुनता 





ह और तीन उस में घर रखता है बाहर नर के लिये बीच 
का सादा के लिये और अन्दरवाला वरज्ञ के लिये. और पेड 
की ऐसी पतली टहनियें से बल्कि खजर के पत्तों से उसे 
लटकाता » कि जिस्मे अण्डों तक सांप न पहुंच सके, बह्धा 
जुग्नू कीड़े उठा लाता है कि जिस्मे रात को घोंसले के अन्दर 
डजाला रहे, सच पूछो ते पंछियों मे ऐसी होशयारी किसी 
में नहीं, यह छोटी सी चिंडिया आदमी के सिखलाने से बड़ 
बड़े काम कर दिखलाती है, तोप पर चोंच से बत्ती लगा 
देती है, बदकार आदमी चुचल के लिये औरतों की टिक- 
लिये दिखला कर इशारा कर देते हैं यह फौरन उतार 
लाती है, घन्य है सवेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर जिसने एसी ए सी 
चिड़ियों के यह समभ दी | सांप इस मुल्क भे बार्ज एं से 
जचरीले हैं कि जिनका काटा आदमी फिर पानी न मांगे। 
और अजगर दक्षिण के जड़लें। मे चालीस फुट तक लब्बें 
होते हैं। मकलियों मे कलकत्ने के बीच तपस्था-मकछली की 
बडी तारीफ है, कहते हैं कि उसके स्वाद को कोई नहीं पहुं- 
चती | मलबार मे मछलियों की इतनी बक्हतायत है कि 
बार्ज बक्त घोड़ों को दाने के बदल मकछलियां खिला देते हैं। 
जॉक दक्षिण के घाटों में वकह्हत चोती हैं, यहां तक कि बं- 
सौत मे सुसाफ्र को राह चलना मुशकिल पड जाता है। 
घडियाल गज्जग मे बीस क्षाथ तक लग्वे होते हैं। कौडियां 
समुद्र के कनारे इस बहुतायत से मिलती हैं कि ससुद्र के 
तटस्थ देशों में चना भी कौंडी जलाकर बनता है| मेतीं- 
बालें लीप दक्षिण देश के नीचे सरुद्र मे होते हैं, लोग गोता 





मारकर बहुत से सोप-जानवर सेकड़ों बरन हजारों समुद्र 
की थाइ से निकाल लाते हैं और गर्द खोद कर मिट्टी से 
दाब देते हैं, जब थोडी देर बाद वे सब मर जाते हैं तब एक 
एक को उस ग् ले निकाल कर चीरना शुरू कत्ते हैं, बक्छत 
तो खुली जातें हैं किसो मे मेती निकल आता है। सांप 

और सिंद को सब कोई बुरा कचता है, पर सोच कर देखो 

तो इस मनुष्य का चित्त तृ्ट करने के वास्ते कितने जीव 

सताए जाते हैं | 

खान इस मुल्क मे लोहा तांब। सीसा सुरमा गन्धक हरि- 

ताल नमक कोयला मर्मर यशम बिज्ञौर अकीक्‌ इन सब 

चीजों की मेजूद है, और च्ीरा भी बहुत अच्छा और बेश- 

कीमत- निकलता डे । महा नदी के कनारे सम्भजपुर के 

इलाक मे बुंदेलखण्ड मे पन्ने के दर्भियान दक्षिण मे कृष्णा 

के कनारे केलूर इत्यादि स्थानों मे इस को खान हैं, और 

वह्त प्रसिद्द; बड़ा चीरा कोचनूर जो सकौर कस्पनी ने दलीपर- 

सिंच से लेकर महारानी विक्टोरिया को नज्र दिया. शाकह्ष- 

जहां के समय मे इसी कोलूर की खान से निकला था, और 
सीरजुमला ने वच॒ उस बादशाह को भेट किया था, उस 
समय मे इस का मे।ल पछत्तर लाख रुपया आंका गया था। 

प्रत्थर के कोयलों की कदर आगे तो कोड नक्ों जानता था 
और न यहां कभी किसी को इस की खान का कुछ गुसानः 
था, पर जब से अंगरेजों ने धूए. के जहाज चलाए तो यह 

कोयला भी अब एक बर्डू काम की चीज ठचहरा बीरभम के 
जिलें से इस की खान जारी है, ओर नमेदा-कनारे के जिलें। 


$ 


धूछ मूगोल इस्तामलक । 


में भी इस का होना साबित है. सिवाय इन के और अनेक 
प्रकार के बहु तेरे रंग वरंग के पत्थर मिलते हैं कि जे अक्‌- 
सर साहिब लेग अपने गइनों मे लगाते हैं । 

मौसिम्त हिन्दुस्तान मे तोन हैं जाड़ा गर्मी और बरसात्‌, 
आर हरएक कतु अपने अपने समय पर अच्छी बच्ार दि्खि- 
लाती है, समुद्र के तटस्थ-देश मे विशेष करके दक्षिण के 
घाटों पर बरसात बहुत होती है, यहांतक कि किसी किसी 
जगह में नौ नो महीने के लिये सारा सामान ग्हस्थी का 
घर से इकट्ठा कर रखना पड्ता है, मेहर की शिहत से बाहर 
निकलना नहीं हाौता। और हिमालय के पक्षाडों मे सर्दी 
अधिक रहती है, जहां बफ नहीं होती वहां भी जो पदाड 
चोर पांच हजार हाथ से ऊंचे हैं उनपर जेट बेसाख मे 
आग तापनी पड़ती हैं। कनावर और कश्मीर मे बरसात 
नहीं छाती, क्यों कि उन इलाकों के चौगिद ऐसे एंसे ऊंचे 
पहुारु आगये हैं कि बादल जो समुद्र को तरफ स आते हैं 
परह्माड़ों की जडोंड्री मे लटकते रच जाते हैं पार होकर उन 
इलाकों मे नहीं पहुंच सकते । और बाकी सब जिले मे 
ग्रीक्ष ऋतु अति कठिन होती है, लूए' चलने लगतो हैं और 
धरती तपने, अमीर लोग तचहखाने ओर खुसखनें मे बैठ 
कर पद्ले भलवाते हैं, और ग्रीब ब॑ चारे मूर्य के प्रचष्ठ ताप 
कर व्याकुल होते हैं। 

आदमी हिन्दुस्तान के जवांमर्द और दयावान्‌ होते हैं 
यहांतक कि बहुतेरे लोग पशु पक्ची तो क्या बरन बुच्च को 
भौ नहीं सताते,गर्म मुल्क के सबब मिच्चनत कम करते हैं,र 


' कांम्त ऐसा हो कि इन से अकेले न बन सके ' 
आदमी मिलकर उसे चन्दे के तौर पर बनवाः 
छस्मे उन को एक प्रेसा भी देना भारी पडजाता 


लिये, यदि उद्यम टूसरों का भी भला हो जाबे तो 
नहीं; पर केवंल टू सरे आदमियों के भले के लिये 
कोई काम न करेंगे, चिच्दरा इनका 












बौर कृत चौर कुबुद्दी नाव रह औौर तमाग- 
उड़ा देते क्ँ। बाकी गुजारा इन का बहुत - 


गें चाहिये, गदनां पहच्चां और नौकर बहू त से 
बहुधा धनी और द्रिद्री का भेद है स्त्री यहाँ... 
ती कै, ओर परदे मे रहती हैं, आंगे यह बात _ 
5.“ औलर सुंसखजमानों की अललदारी आईं तब से यहां यह _ 

गे हुई, आगे रानी लोग राजाओं के साथ ४भामे 
।बिंवाइ इस देश मे बहुत छोटी उमर में करलेते 
से पुरुष बहुधा दीर्धायु और बलवान्‌ नहीं 
त धंभे इस मुल्क का सा औरं कहीं भी नहीं, 


, को तभी प्रहूं चेंगे जब रौरव नके की अग्नि 
मे जलेंगे। हिन्दू सुदां को आग रतकज ० रस 

मान भिट्टी से दाबते हैं, पर पारसी लोग न जलाते हैँ न. 
दांजते; बे अपने सुर्दो। को एक खुले मकान के बीच जो केवल ._ 


.. इसी काम के लिये बना हैं; धूप मे रुख देते हैं।. भोज 
 गरोँद-चुबाड धांगड कोली इत्यादि को जो जज्ञलल पहाड़ों मे. 
हैं; अंग्रेज लोग इस मुल्क के क॒दीमी 





बुझाने के लिये भी भरनों मे गाय बैलों की तरह. 
पानी पीते क्ें हाथ से नहीं कते, फिर लय 


ने को को । कौम बात है। पोशाक मे कश्मीर की औरत के 





. बड़े भाई का, टूसरा टूसरे भाई का,तीसरा तीसरे भ 
इसी तरह क्रम से बट जाते हैं। मिन्ध के तटस 
हिन्टू मुसलभानों से बहुत कम पद रखते 





ह्लैघोतो दुपड्ा और पगडी पहनते हैं; औरतें सांडी पहु- 
नतीं हैं, पर मर्दे। की तरह लांघ कम लेतो हैं) इस सबब से 


... डन की पिण्डलियां खुली रह जाती हैं, लाज बिलकुल नहीं 
घोडों पर सवार क्लोकर फिरती हैं; 
और रवाज और लोगों को चाल ढाल और सूरत शकल जो 








« विद्या की जड॒ यही खसुल्क है, इली 
निकली थी, सब से पहले इसो मल्क के आदमियों ने विद्या 
. अभ्यास मे चित्त लगाया, और यहां के पण्डित सदा से ना- 
मी और ज्ञानी और अन्य सब देशियों के मॉन्य और शिरो- 
. मणि रहे । मिसर और युनानवाले जिन्‍्हों ने सारे फ्रक्षि- 
.._ क्तान को आदमो बनाया, अपने ब््ध पण्डितों के हांलसे 
_ अह्दी लिखते है किये हिन्दुस्तान से विद्या सीख आएं; 
. 'सिकद्वर इतना बड़ा बादशाह जिसको सभा मे अरस्तू-ऐसे . 
._ बडे बड़े योग्य यूनानी पष्डित जोजूद ले; इस देशसे 









क॑ शिल्प बैट्वक शस्त्न गान अश्बं गज इत्यादि सब 
ह+ अल अच्छे माजद थे; परन्त मुसलमानों ने अपनी 

कर में हिन्दुओं के शास्त्॒ नट्ट कर दिये और फिर राज्य _ 
अ्रष्ट होने के कारन इन विद्या की चाक्ष न रहने से घटते 


.. अठते उन का पढना पढाना ऐसा घट गया कि अब तो 
रे . कोई ग्रत्थ भी यदि क्ाथ लगजाता है उसका पदाने और 
.. समभानेवाला नहीं मिलता। मुसलमान बादशाहों के ससये 
.._ मे लोग फारंसी अरबी सीखते रहे, अब इन दिनों मे अंगे- 





भूगोल इहस्तांमलक |. हर 


अच् केवल थोड़े ही दिनों से जारी हूुंई हैं, उट्ू' का अर्थ 
लशकर है; जब तु॒र्व अफगान और मुगलों की हिन्दुस्तान 
में बादशातत हलई, और उन के आदमी यहां लशकर के 
दर्मियान बाजारियों के साथ हर वक्त खरोद फ्रोख,तसे 
बोलने चाखने लगे तो उन को अरबी फारसी और तुर्की 
इन लोगों की छित्दी (१) के साथ मिलकर यक्त एक जुदी 
बोली बन गईं, और इस का निफास उटू अर्थात्‌ लशकर 
के बाजार से क्ञोने के कारन नाम भी इस का उद्ृूँ की 
ज्‌ बान रखा गया, महाराज एथीराज के भाट चन्द ने जो 
देहरे बनाए हैं, बच उसी असली हिन्दी बोली मे हैं, जो 
मुसलमानों के चढ्ाव से प्चले इस देश भे बोली जाती थी, 
अब जिस बोली मे फारसी अरबी के शब्द कम रहते हैं, 
ओर हिन्दी हफ मे लिखी जाती है, उसे हिन्दी और जिसमे 
फारसी अरबी के शब्द अधिक रहते हैं, और फारसी हर्फो 
मे लिखी जाती है, उसे उटू कहते हैं, प्राचीन समय मे 
यहां प्राकृत अर्थात्‌ मागधो भाषा बोली जाती थी, बौध मत 
और जैन मत की वह्त पोथी इसी भाणा मे लिखी हैं, पर 
संस्कृत, जिसे बंद और पुराण इत्यादि हिन्दुओं के शास्त्त 
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लिखे हैं, ऐसा नहीं मालूम होता कि कभी इस म॒ल्‍्क की 
बोली रही हो, और सब लोग संस्कृत मे बोल| चाल करते 
क्लों, बरन इंसी लिये ब्राह्मण इसे देवबाणी प॒कारते हैं, 
झुख्य बोली कहने से मुराद हमारी उस बोली से है जो 
सध्यदेश मे राजा की सभा और राजधानी मे बोली जावे, 
जैसे कि उदू) दिल्ली आगरे लखनऊ मे और मध्यदेश को 
सब सकोौरो कचकरियें मे बोली जाती क्षे; और नहीं ते 
हिन्द स्तान भे इर जगह को एक जुदो बोली है, जैसे बद्रगले 
में बड्भला, भोट मे भोटिया; नयपाल मे नयपाली, कश्मीर 
में कश्मोरी, पस्लाब भे पक्वात्री, सिनध मे सिनधी, रुजरात मे 
गुजराती,रजपुताने मे देसवाली/ ब्रज मे ब्रजभाषा, तिरहूत 
से मेथिली, बुंदेलखण्ड से बुंदेल खण्डी, उड़े से भे उडिया, 
लिलज्जगने मे तैलज़ी, पूना सितारे की तरफ्‌ मच्राष्ट्री; कर्ना- 
टक मे कर्नाटकी, द्रविड्‌ मे तामली, जिसे अन्धू भी कहते 
हैं, बोलियां बोली जाती हुँ। इन सब मे ब्जजभांषा बहुत 
प्रसिहड, और अत्यन्त मधुर केमल प्यारी और रसीली है, 
ओर कितने ही काव्य के ग्रत्य इस भाषा मे कवि लोगों ने 
बहुत सु दूर ओर नामी रवे हैँ । 

चीजें यहां सब तरह की बनती हैं, जिन्दगी के जरूरी 
और आराम देगनो तरह के असबाब यहां ह्थ लग सकते 
हैं, और सब किस के कारीगर मेजूद हैं,पर तौ भी कश्मीर 
को शाल और ढाके को मलसल बच्चलत असिद्ठ है, यह दे।- 
नो चीज जेसी इस मुज्क से बनती है दूसरे रुल्‍्कों के आदमी 
अर्गिज नहीं बना सकते | सारी दुनिया के बादशाह इन्हों 
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कश्मीरियें के बुंने दुशाले ओढते हैं; अंगरेजों ने इंगंलि- 
स्तान में हजारों तरह की कलें बनाई, परन्तु इस देश की 
सी शाल और मलमल बनाने को उन्हें भी कोई तदबीर न 
सूभी, न ऐसी नरम और गमे शाल वहां बन सकती; और न 
रेवी बारीक मजबूत और मुलाइम मलमल तयार हो सक- 
ती है, अब भी वहां की जो सुकुमार बीबियां हैं; गर्मी मे 
ढाके की मलमल का गौन पचनती हैं। अकबर के समय में 
ढांके के दर्मियान पांच अश्रफी तक की मलमल और ९५ 
अश्रफी तक का खासा तयार क्षोता था, और दुशाला अब 
भी कश्मीर मे सात उजार रुपये तक का बुना जाता है । 
सिवाय इस के कश्मीर के कागज और कुलमदान, बन्गरख 
के कमखाब दुपई और गुलबदन, फ्रुखाबाद को छीटें, मु- 
लतान के रेश्मी कपर्ड ओर कालीन, मुशिदाबाद के बूंद 
और केरे; दिल्ली के आइने और नेचे, गाजीपुर का गुलाब, 
शाहजहांपुर का क॒न्द, गया और जययुर की काले और 
सर्फूद पत्थरों की चीज; अमरोदे और चनार के मिट्टी के 
बलेन बहुत बढिया और अच्छे होते हें | 

तिजारत इस म॒ल्क मे कम है, यहां के आदमी जूमो- 
: द्वारी की तरफ्‌ बहूत मन देते हैं, और अपने मुल्क से निक- 
लकर टूसरे मुल्क मे ते ब॒नज बेवपार के लिये कदापि नहों 
जाते। अगले जमाने मे दूसरी बिलायते। के आदमी यहाँ 
आकर इस सुल्क की चोजु लेजाते 2, और उसके बदल मे 
सोना चांदी देजाते। पर अब फ्रज्धिस्तानवालों ने कल के 
बल से बस्तु के बनाने मे अल और समय घटाकर उन्द ऐशा 
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सस्ता कर दिया. और दुरुस्ती और सफाई मे इंस दंज के 
पुंचाया कि सारी दुनिया उन्‍्हों की चीजें पसन्द करती है 
और हिन्दुस्तानियें की बनाई हुई केाई नहीं पूंछता; बरन 
हिन्दुस्तानी लोग भी अपने सब काम उन्हीं विलोयंती चीजों 
से चलाते हैं, इस देश को बनी हुई चीज से राजी नहीं 
ह्लोते, अगले जमाने मे ईरान तूरान ओर रूम यूनान इत्या+ 
(दि देशों के सोदागर खुशकी पिशावर की राह से ऊंटों पर 
माल ले जाते थे, और मिसर और अरब के बेवपारी समृद्ध 
की राह जहाज लाते थे; पर यच् जक्ञाज उतनी ही दूर मे 
चलते णे; जिसे अरब की खाड़ी कचते क्ें, वे लोग तब ज- 
आअज-चलाने की विद्या मे एं से निपुण न थे जो कनारा “छोड 
कर टूर खाड़ी से बाहर महासागर मे अपना जहक्ाज ले 
जाते | फ्रज्धिस्तानवाले समुद्र की राह अपने जहाज चिन्छु- 
स्तान मे लाने के वास्ते बचछ्छत तड॒फते शे, उन दिनो मे बे 
भी अरब और मिदरवालों की तरह जक्लाज्‌ चलाने मे चतुर 
न छे, और न भूगोल विद्या अच्छी तरह जानते छे, समुद्र 
के अपार और अगम्य समझ के सदा अपने जहाजों को 
तट से निकट रखा करते, पहले ते। बहांवाले हिन्दुस्तान 
आपने के लिये अपने जहाज उत्तर समुद्र भे ले गये इस सन्मूजे 
मर कि रूस और चीन की परिक्रमा देकर यहां” पर्ुचें, 
“पर जब कितने ही जहाज उस समुद्र के जमे कछूए बफ से 
फसकर तबाह ह्ोगये और रूस को हद से आगे न बढ सके, 
तब उस राह के छोडकर पश्चिम तरफ अय्लांटिक समुद्र 
मे चलू, वहां उन का जहाज अमरिका के महाद्वीप मे जा 
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लगा, और आगे न बढ सका) तब उारकर दक्षिण की खह 
ली, और अफ्रीका के कनारे कनारे केपअवगुडक्षोप से जिसे 
कोई उत्तमाशाअन्तरीप भी कहता कै; मुडुकर हिन्दुस्तान 
मे आए | जिस आदमी ने यह समुद्र की राज फुरज्धिस्तान 
छे हिन्दुस्तान को निकाली उसका नाम वास्कोडिगामा था 
आठवीं जुलाई सन ५४९७ के कि जिन दिनो मे मुह़्तांन 
सिकन्दर लोदी दिल्ली के तख्‌ त पर था बास्कोडिगामा तीन 
जहाज लेकर युटंगाल को राजधानी लिखबन से बहां के 
बादशाह की आज्ञानुसार हिन्दुस्तान की राह दू ढुने के वास्ते 
निकला, और सार्द दस मचह्दोने के अस मे उस्का जहाज 
कल्लीकोट मे आकर लगा | निदान फ्रज़ियें का यद् पहला 
जहाज था कि जिखे हिन्दुस्तान का कनारा छुआ, और 
बास्कोडिगामा पचला फ्रज्ञी था कि जो सम॒द्र की राच से 
इस देश मे पहुंचा, और कज्नीकोट पइला नगर था जिस्मे 
डून का कृदम आया। कहते क्लेँ कि जब वास्कोडिगामा के 
जहाज लिसबन से चलेथे ते वह्यांवालों को फिर इन जहा- 
जो के देखने की आस न थी, और इन जहाजियें को मर्दों: 
मे गिन चुके 9, जब इन के जहाज लौटकर. लिसबन मे 
महुंचे ते बच्चा के राजा और प्रजा सब को अत्यन्त चइणे हुआ 
ओर बड़ी ही खुशियां मनाई | उटेगालवालों की देखादेखी 
फिर फ्रज्ञिस्तान के और लोग भी अपने जड्ाज्‌ इस राह 
के यहां लाने लगे, और हिन्दुस्तान की तिजारत से बड़ बडे 
-फाइदे उठाए; जब से धूएं के जच्चाज्‌ बनने लगे तब से यहां 
का आना जाना फुरक्षिस्तानवालों केःऔर भी बहुत सुगस 
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होगया; और यद्यपि खोज के डमबव्मध्य के पास; थोड़ी 
दूर खुशकी ते अवश्य चलना गड॒ता है. परन्तु गेडसी से 
भेडिट्रेनियेनसी मे चलेजाने से यह राह फ्रज्निस्तान की 
बहुत ही निकट पड्ती है। इस राह यहां से धूए' के जका- 
ज्‌ पर इज्जलिस्तान तक जाने मे डेढ मक्ठीना भी नहीं लग़- 
ता ।. फ्रज्िस्तान और अमरिका से यहां शराब) कपडे; 
अथियार/ औजार, बरतन, धात, खुशबू, किताबें) जूँबरः 
खाने की चीजें, लिखने पढने की बस्तु, कलें, खिलौने;,मकान 
सजाने के असबाब, और तरह बतरचह के अद्भुत आर अनो- 
खे प्रदार्थ आते हैं। और यहां से नील, शोरा, अफयूनः 
रेशम, हाथीदांत) रु॒ई, चावल, शक्कर, गोंद, जवाहिर, शाल, 
सलमल, गर्ममसाले, ओर दवाइयां, उन मुल्कों को जाती 
हैं। सिवाय इन मुल्‍्कों के इं रान तूरान तिव्वत अफ्गानि- 
स्तान बर्न्ह चीन अरव मिसर इत्यादि एशिया और अफ्‌- 
रीका के देशों से भो इस सुल्‍्क की तिजारत जारी क्ले । अ- 
पने मुल्क मे अर्थात एक शक्षर से टूसरे शहर को हिन्दुस्तानी 
लोग जहां दर्या है वहां नाव पर, और जहां सड़क है वहां 
गाडियें पर, और रेगिस्तान मे ऊंटों पर; और पहाड़ों मे 
मेड़ी बकरी और याकबेलों पर और बाकी जगच्चों मे बेल 
यू और छुज्ञरों पर, तिजारत का अखबाब ले जाते हैं। 
बहुत जगक्चों मे बार्धिक मेले भी हुआ करते के, कि जिन 
मे सब तरफ के बेबघारी माल लाते हैं । हरिद्वार का मेला 
जो हर साल भेष की संक्रान्ति को हुआ करता है, इस देश 
मे सरनाम है, प्रर उस्से भी बारइवें बरस जो कुम्भ का मेला 
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होता है, बच बहुत हो भारी है; कभी कभो बीस लाख तक 
आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। कै 
राज्य इस देश का सदा से सूये ओर चन्द्रबंशी राजाओं 
के घराने मे रहा, परन्त अगले समय के हिन्टराजाओं का 
डत्तान्त कुछ ठीक टीक नहीं मिलता, आरन उन के साल 
संबत का कुछ पता लगता है, जो किसी कबि या भाट ने 
किसी राजा का कुछ हाल लिखा भी है, तोउसे उस्रे अपनी 
कबिताई की शक्ति दिखलाने के लिये एंसा बदाया कि अब 
सच से कुठको जुदा करना बहुत कठिन मड॒गया। सिवाय इस 
के ब्राह्मणों ने बेध राजाओं को असुर ओर राक्षस ठहरा- 
कर बहुतों का नाममाच भी अपने ग्रश्थों मे लिखना उचित 
न समभा, ओर इसी तरह बोध ग्रन्थकारों ने इन के राजाओं 
का बर्णन अपनी पुस्तकों मे लिखना अयोग्य जाना तिस्यर 
भी बहुत से ग्रत्य अब लोप हो गए, बोधोंने ब्राह्मणों के 
भ्रत्थ नाश किये, ओर बाकह्लणों ने बैधों के ग्रग्थ गारत किये, 
मुसलमानों ने देनों को मिट्टी मे मिला दिया । छापे की 
चिक्म्मत जिस्य॑ ग्रन्थ अमर हो जाते क्षें, आगे कोई नहीं 
जानता था, निदान हिन्दुस्तान के अगले राजाओं की बंशा- 
बली ओर दत्तान्त शुह्ललायुक्त और सम्पूर्ण ठीक ठोक अख- 
ए्डित अब कहीं से भी नहीं मिल सकता | कहते हैँ कि सब 
के पहला राजा इस देश का मनु का बेटा इच्चाकु हुवा, 
उस को राजधानी अयोध्या थी, उसके कुल भे बडे बे नामी 
राजा हुए, सब के भूषण राजा रामचन्द्र तक उस गहदी पर 
इच्चाकुबंश के सत्तावन राजा बेठ चुकेथे, ओर फिर छप्पन 





रामचन्द्र से सुमिच तक बैठे । सुमित अयेध्या का पिछला 
राजा था; विक्रमादित्य से कुछ दिन पहले उसका देच्ान्त 
हुआ । जयथुर जोधपुर और उदयपुर के राजा तीनो 
अग्रनी असल रामचन्द्र को औलाद से बतलाते हैं। राठौर 
अश्थौत्‌ जोधयुरवाले मुखलमानों के चढ्गव के समय कन्नौज 
की गदहीपर थषे,जब सुसलमानों ने वहां से निकाला तो मार- 
बाड़ मे आए | कछवाहे अथौत्‌ जयपुरवाले पहले नरवर 
मे शे। गइलोत अर्थात्‌ ददयघुरबालों की पहली राजधानी 
लूरत के पास बल्लभीपुर था | इचवाकु के बहनोई बुध के बंश 
वाले राजा चन्द्रबंशी कहलाए, इन को राजधानी प्रयाग मे 
थीं। बुध के बेटे पुरुएव के पड़पोते ययाति*के तीन बेडे थे, 
ऊछू युरू और यदु, पुरु की सत्ताईसबीं पीढी मे ऊस्ती ने 
ऋस्तिनापुर बसाया। इस्धि की तेईसवीं पीढी मे युधिछ्िर 
के मह्ाभारथ जीतकर इन्द्रप्रस्थ भे, जिसे अब दिल्ली कहते 
कै, राज किया । यदु के कुल मे इक्यावन मोदी के बाद कृष्ण 
और बलराम उस बंश के भूषण भवे, युविष्ठिर के भाई 
अजुन से लेकर तीस पीदी तक उसी के कुल मे इन्द्रप्रस्थ की 
गद्दी चली आईं। पिछला राजा क्षेमराज जो सुस्त और 
अचेत हुवा; ते। उसका मन्त्री विसवे उसे मारकर गद्दी पर 
आप चहोबैठा | विक्रमादित्य के समय से विसबे से लेकर इूस्‌ 
गही घर अढतीस राजा तीन घरानों के बैठ चुके थे। अढ- 
तीछब राजा राजपाल को जब कमाऊ' के राजा सुखवन्त ने 
भार इन्द्रप्रस्थय पर कुबजा करना चाह्य ते महाराज विक्रम 


के चढाव किया और बह राज सारा अपने आधीन कर 
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लिया। फिर कोई सात सौ बरस पीछे समय के फेर फार से 
यह्च इन्द्रमस्थ तोमर अथवा तंबार राजाओं को राजधानी 
जुुवा, और इक्कीस*पीढी तक उन्ही के हाथ में रचा, उन्नींस 
पीढी के बाद राजा अनड्भपाल ने पुच॒ह्दीन होने के कारन 
अपने नाती ४थीराज को गोद लिया। विक्रमादित्य सन 
इंसवी से कृप्पन बरस प्रहले प्रमर अथंबा पबार बंश में उब्जेन 
को राजगदही पर बेठा था, यंत्र राजा बड़ा प्रतापी हूआ$ 
लोग छसस्‍्के गुण आज तक गाते हैं, ओर आज तक भो उसे 
परजन-दुखभच्चन युकारते हैं, यद्यप्रि वह ऐसा पराक्रमी 
ओर इतना बडा राजा था, पर तौ भी उस्के सौधेपन और 
तपस्या को देखो कि राजाधिराज होकर चठाईं पर सोता 
ओऔर अपने हाथ पिप्रा नदी से तू'बा भरकर पानी ले आतां, 
संबत्‌ हिन्दुस्तान मे उसी का बतो जाता है। उत्तर दक्षिण 
और पूर्व से तो उस समय मे हिन्दुस्तानको बाइर के शजओं 
का/ कुछ भी भय न था, क्यों कि तब जहाज चलाने को 
त्रिद्या लोगों के। अच्छी तरह न आने से टूसरौ विलायत के 
आदमी कदापि समुद्र की राक्, जो हिन्दुस्तान के गिद प्राय 
आधी टूर तक खाई को तरह घूमा है, इस मुल्क पर चढाव 
नहीं कर सकते थे, और न कोई हिमालय ्“»ेसे परबत के 
प्रार क्षोसकता था इस झुच्क भे आने के लिये पस्थिम तरंफ्‌ 
अर्थात्‌ पिशावर मानो दर्वा जा था और इंरान इत्यादि सिन्‍्हु 
प्रार के देशवाले उसो राह से इस झुल्‍्क पर चढाव करते 
थे ,सब से पंच्ला चढ्राव जिस का मक्का पता लगता है, सिक॑+ 


है] हक 
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नैर का था। फॉरसो तवारीखों मे यह बात अशुड्ं लिखी 
है, कि वह कन्नौज तक आयां। खुद सिंकन्दर-के साथी 
लोग अपनी यूनानी-कितांबों में लिखते हैं, कि बह संतलज 
इूसपार न उतर सका) गड्गग के दशनो की उसके मन मे 
लालसा हो रंहो | पच्चाब के राजाओं को तो उस ने लख 
मिड कर ज्यों त्यों अपने मुबाफिक्‌ कर लियां था; प्र जब 
उसकी फौज ने रुना, कि मगधदेश का नांगबंशो राजा मंक्ताँ 
ननन्‍्द छ लाख पियादे तीस हजार सवांर और नौ हजार 
हाथी को भीड्भाड्‌ रखता है, तो उन का दिल यकबारंगी 
डूंट गया और आगे बढने से इनकार किया; नाचार फौज 
के फिरजाने से सिकनदर को भों उसो जगह से जीटना पडा | 
सिकन्दर के पीछे फिर कई बार इंरान के बादशाहों ने इस 
देश पर चढ्गव किया; पर जय ऐेसो किसी ने न पाई; जो 
अध्यदेश तक आता, जो चर्द सो सिन्धु ही के तटस्थ देशों 
मे लड़ भिंड कर लौट गए, यहां तक कि सन १००१ ईसबी 
मे महमूद गृजुनवी ने अंपने लशकर की बाग हिन्दुस्तान की 
तरफ मेडी | उस समय मे उज्जेन ओर मगध का राज 
बहुत दिनों से नष्ट हो गया था, और नए नए घरानों के 
नए नए राजा खण्ड खण्ड में रांज करते थें, ऋ्चियों का 
बहुधा नाश हो गया था, और ब्राह्मणों से लेकर शूटर अक्तीर 
पक्ांडी और जजुलीं मनुष्यों तक गदही पर बेठ गए थे। 
दिल्ली तवारों के आधीन थी कन्नौज राठौरों के हाथ थाः 
ओर मेवाड में गहलौतों का राज था; आपस में नित के 
बैर से बाहर के शचुओं का मन बंदा, और सब का एक 
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मह्लोराजाधिराज के-न रहने से. उन को इस देश मे घुस 
आना :सक्षज हो गया, निदान महमूद ने पद्ञीस बरस के 
भीतर बारह बार हिन्दुस्थान पर चढ्ाव किया, और बारुहों 
बार जय पाई, वच कन्नौज और कालिख्वर तक आया# 
और यहां तक सारा मुछ्क लूट मार से तबाह-कर दिया, 
साहमदशाह के बिजयी होने से हिन्दुस्तान का भरम खुल 
गया, और किर दर एक यहां आकर लूट मार मचाने 
लगा | सन ११०९ मे शहाबुद्दीन मुचस्म द गोरी.ने हिन्दु- 
स्तान प्रर चढ्ाव किया, पहली लझूाई मे तो उस ने भहा- 
राज पथीराज से शिकस्त खाई, पर दूसरी मे, जो थानेसर 
के घास तलावडी के मैदान मे कह्ई थी और जिस्म कम से 
कम तीन लाख सवार और तीन इजार हाथी पथीराज के 
साथ थे और पेदलों को कुछ गिनती न थी; प्थीराज को 
उस्त्रे पकड़ लिया, और दिल्ली अपने गुलाम कुतबुद्धीन ऐबक 
को दी | श्थीराज हिन्दुस्तान का आखिरी स्वाधीन राजा 
था, हिन्दुओं का राज उसी के साथ गया.॥ कबिष्त ॥| 

केते भये यादव सगर सुत केते भये 

जांत.हह न जाने ज्यों तरेया परभाव की | 

बलि बेणु अब्बरीष मानधाता प्रंह्बजाद 

कहां लों किये कथा रावण ययात को ॥ 

बे बह न बचन पाये -काख कौतुकी के हाथ 

भांति भांति झेज्ना रचो घने दुख घातको । 

चाह चार दिना को चबाव सब कोड करी... 

अन्त जुट जैछे ज्यों फूतरो बरात को॥९॥ 5 78. 
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सन ९२०६ मे कुतबुद्दीन दिल्ली के तख्‌.तः पर बैठा, और 
यही गुलाम यहां हिन्दुस्तान मे मुसलमानों को बादशाहत का 
बुनियाद-डालनेबॉला छूआ, फिर धीरे धोरे ये सारे रुल्‍्क के 
मसोलिंक बन गए, और नौबत बनौबत एक खुनदान निगः- 
डुने के बाद दूसरे खानदान के आंदमी सलतनत करते रहे 
यहां तक कि सन १३४८ मे समरक्॒‌न्द के बादशाह तेमूरलजुः 
जे बानबे दस्ते सवारों के लेकर चढाव किया, ओर दिल्ली को 
फतह कर लिया। तेमूर ते दिल्ली मे सेलही रोज रहकर 
अपने देश को चला गया. लेकिन उसके पोते के पद्पोते 
बाबर बादशाह ने सन १४२६ मे पानीपत की लड़ाई के 
दर्मियान दिल्ली के बादशाह इबराह्रीम लोदी को मारकर 
यह सारा मुल्क अपने कूबर्ज भे कर लिया। बाबर का 
ग्रोता अकबर इस मुख्क मे बड़ा नामी बादशाक्ष कूआ; बरन 
शेसा बादशाह ते झुसल्मानोंमे कोई भी नहीं था, आजपय्थन्त 
लोग उसका यश गाते क्ञें, और भलाई के साथ उसे याद 
करते ह्ेँ। जिन दिनों इस का बाप छमायू' -शेरशाह से 
शिकस्त खाकर सिन्‍्ध की राह ईरान को भागा था; तो उसी 
सिन्ध के रेगिस्तान में उस आफत के दर्मियान, कि हुमायूं 
के पास चढने को घोड़ा भी मौजूद न था, एक सवार के य्ड्ूू 
मर चलता था और मीने को पानी मुश्किल से मिलता था, 
अकबर का जन्म हुआ, और जब हूमाय॒ ने अपने भाई 
कामरों से, जो काबुल मे था, आते वक्त लड़ाई की तो कामरां 
ने अकबर को) जो उस बक्त उसके काबू मे था; भाले से बांध- 
कर किले के बुजे पर लटका दिया था; कि जिसमे हूमायूं: 
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की फौज किले पर इथियार न चलावे, क्या महिमा है सर्व- 
शक्तिमान्‌ जंगदीशखर की। कि वहों अकबर सब बादशाह 
को सिरिताज हुंआ, वच तेरक् बरस की उमर मे तख्‌ त पर 
बैठा; और इक्योवन वरस राज किया । यद्यपि यक्ष इतना 
बड़ा बादशाह था कि जिस के इस तबल मे पांच हजार हाथी, 
और दंस इजार घों ही खासे के बंधतें थे, और जिस कां 
देरा दौलतसंरा कमखब के फुर्श और मखुमलो मेंती टके 
हुए प्रदावाला सफ्र के वक्त पांच मोल के घेरे मे खडा 
होता) हर सालणगिरच को सेने से तुलादान करता, और 
सेने के बादाम अंपने दबा रिया में लुटाता, पर तौभी बच 
रऐेयत के साथ बहुत सीधा सादा रहतां। आठ पचर से 
केबल एक बार खाता गोश्त से अकसर पहुज्‌ रखता, हिंसा 
बुरी जानता; नाम को मुसलमान था, मन से सूरज की पूजा 
करता, आदित्यवार के दिन उसकी अमलदारो भर में जीव- 
मारने को मनाक्षो थी। रएऐ.यत उसे इतना चाहती, कि 
जीते जी उसे मन्नत चढने लगी थीं, और कितने हो आदमी 
उस के मरोद अर्थात्‌ शिष्य हो गए थे। उस के राज्य से 
रुपये का दो मन पौने चौदह सेर जो बिकता था, ओर एक 
मन बाईस सेर मेंह, बाजे बाज आईन इस बादशाह ने 
बहुब ही अच्छे जारी किये थे। यह भी उसी का जारी 
किया हुआ आईन था, कि जब तक टूरूहा दुल्हन समझदार 
नहों, कि एक दूसरे से अपनी रजामन्दी जाहिर करें, छोटी 
उमर में हर्गिज शादी न होने पावे) जैसे बुंद्धमान्‌ और 
विद्या मे नियुण लोग अकंबर को सभा मे“इकट्ा हुए 
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है) रेसे किसी दूसरे बादशाह के समय “मे नहीं भव्रे, 
औेख अबुलफ्जल, राजा बीरबल; राजा टोडलमल,। नव्वाब 
खनखाना; तानसेन इत्यादि उसके यहां नवरत्न मे गिने जाते 
थे, यह मिहुनती मुशकिल काम राजा टॉंडलमंल ओर 
अबुलफ्जल का था, जो इस अमल्‍्क के दफ्तर को हिन्दी से 
फारसी मे उतारा, अब तक भी बहूत बन्दोबस्त अबुलूफ्जल 
के बांधे हुए उसी तरच् पर चले जाते हैं। सूबे, सकौर, 
महाल; पटवारी, कानूंगो, यह सब उसी ने मुक्रेर कियेःछे, 
निदान शाचआलम तक यह बादशाह्त इसी घराने मे चली 
आई | शाहआलमस से अंगरेजों ने लेली | यह घराना तैमूर का 
मुसलमानों की सल्तनत मे सब से पिछला था; जिस ने यहां 
बादशाइहत का डक्का बजाया। शाइआलम के प्रोते बचहादुर- 
शाह अब भी रंगून मे नज्रबन्द कै, खाने को सकौर से पाते 
हुँ, बादशाहत शाहआलम के साथ गईं, अब यहां सिक्का 
सकोर अंरेजबह्ादुर का चलता है। कुंतबुद्दीन ऐबक से 
लेकर शाइआलम तक पेंसट सुसलमभान-बादशाच दिल्ली के 
तख्‌ त पर बैठे, और शाह्आलम के मरने तक पूरे छ सो 
बरस बादशाहत करते रक्ेे। इन मे से उनतीस तो अपनी 
मौत मरे; और तेइस टूसरे के हाथ से मारे गए; सात 
बन्दीखाने मे मरे, और छ का पता नहों, पडता फैलाने से 
फी बादशाह कुछ ऊपर नौ बरस बादशाहत आतो ह्े। 
खाधीन स्वेकछाचारी बादशाहों का प्राय सब जगह रेसा ही 
हाल है। यक्ष केवल आइनी-बन्दोबस्त का फाड़दा हैं; कि 
जो इज्ूलिस्तान में इथलरेड से चौथे विलियम तक रूप 


बरस के अइुसे मे कुल ४३ बादशात् हुए, और पड़ता फैलाने 
के छिसाब से फी बादशातह कुछ ऊपर बीस बरस सलतनंत्र 
करते रहे, कि जो यहां को बनिसबब टूनी से भी अधिक 
है। अंगरेजों ने जब देखा कि पुर गाल इत्यादि फुरंगिस्तान 
की विलायतों के आदमी हिन्दुस्तान मे जाते हैँ; और यहां 
की तिजारत से बडा फाइदा उठाते, तो किर इन देवी 
शुरुषों से कब चुपचाप रहा जा सकता था, इन्हों ने भों 
अपने माल के जक्षाजु यहां को रवानः किये। और खन 
५धू&८ में लन्‍्दन-शच्र के दर्मियान बहुत से आदमियेंं ने 
आपस के साके मे कुछ रुपया इकट्ठा करके इस मुल्क मे 
बनज-व्योपार-करने के लिये एक कोठी खड़ी कीः और 
दूसरे ही साल बहां के बादशाह से कई एक शर्ता पर इस 
बात की अअपने नाम एक सनद लिखवा ली, कि सिवाय इन 
सामियों के दूसरा कोई अंगरेज्‌ हिन्दुस्तान मे तिजारत न 
करने पावे । लेकिन जब इस मल्क भे उन्हों ने अपना कझ्ष, 
और दख्‌्ल करना शुरू किया; तो सन १५८५३ में उन को 
तिजारत-करने की मनाही हो गईं, और वच॒ अटक उठ 
गईं। अंगरेजी मे सामियों को कम्पनी कहते हैं, इस लिये 
इन साभी-सौदागरों का नाम भी इंसटइण्डियाकम्पनी रखा 
गया । कम्पनी किसी बुढ्या का नाम नहीं हैं; जेसा लख- 
नऊ मे जब लाड बलेशियां गवर्नर जेनरल विलिजूलो के 
भानजे से र को गये थे, तो अख्बार-नवीसों ने बहां बादशाह 
से अर्ज की, कि लाट साहिब के भानजे कम्पनी के नवासें 
लशरीफ्‌ लाये हैं, बे लोग तब तक यहीं जानते थे; कि 
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कम्पनी जुढिया; ओर गवनेर जेमरल उसके बेटे हैं । जब 
इजुसलिस्तान मे यह्ष कम्पनी खड़ी हड्ड, तो याहां तब्ब्‌,त पर 
अकबर बादशाह था। हिन्दुस्तान मे प्रहुले ज्ीी पहल इन 
को कोठियां सन १११ मे सूरत अचहमदाबाद खस्भात और 
घोधे मे जारी हुई; १६५२ मे बड्भरलले के दर्मियान बलेश्वर 
मे» और उस्से दो बरस मीकछे मन्दराज मे भी ह्ोगई | सन 
१५४६४ मे युटंगाल के बादशाह से बस्बई का झापू- मिल्लात 
सन ११७०० मे बज्जले के मूबेदार ने कलकतज्ञा; गोबिन्दयुर 
ओर छोटानटो, ये तीन गांव इन को दे दिवे. और कलकच्ते 
मे «एक किला भी, जिस का नाम अब पफोटेबिलियम नै, 
बनाने को आज्ञा दी, उस समय कलकज्े भे कुल सत्तार 
घरों की बस्ती थी । सन १७५६ मे बड्भाले के सूबेदार नव्वाब 
फ्िराजुद्दौला ने इस बात पर, कि अंगरेजों ने उसके एक 
आदमी को, जो ढाके से कुछ खुजाना लेकर भागा था 
प्रनाह दो, उन से नाखुश होकर कलकत्ता छीन लिया, और 
१९४६ अंगरेजों को, जो उस समय वहां मौजूद छे,- ऐसे एक 
छोटे से घर मे, जिसका जिस्तार बीस फुट मुरब्बा-से अधिक 
न था, ओर जिसे अब तक बे लोग “ ज्ञे कहो ल” अर्थात्‌ काली- 
बिल उकारते हैं, बन्द किया; कि टूसरे दिन उन मे से कुल ' 
२३ जीते निकले, बाकी १२३ रात ही भर मे वहां दम घुटर 
कर मर गए। निदान यह खबर सुनते क्ञो कबल क्लब 
साहिब मन्दराज से &०० गोरे: और १५०० सिप्राही लेकर 
कलकत्ते मे आए, कलकत्ता भी लिया और फिर सुर्शिदाबाद 
प्र चढाव कर दिया ।- सन: १७४७ की तेइसवों- जून को 


हिन्दुस्तान । च्श्हः 


पलांसी की लड़ाई मे नव्याब को फौज ने, जो सत्तर हजार से 
कम न थीं, शिकस्त खाई; नव्वाब भागा ओर उसी दिन मानों 
अंगरेजी अमलदारी की नेब जमी। थोड् ही दिनों पीछे 
सन १७६५ में शाहुआलम ने, जो तब दिल्ली के तंखत पर 
था, बिहार, बडज्जाला और उड्ेसा; इन तीनों सूबे की इस्ति- 
मरारी दौंवानी का पर्वानां कम्पनी के नाम लिख दिया; को 
जिस्मे दो करोड रुपये साल को आमदनी का ठिकाना 
हुआ। और वजीर आसिफुदौला ने रुड्ेलों की लड़ाई में 
मदद लेने के लिये सन १५७७५ मे बनारस का इलाका इन 
के हवाले किया। अब देखना चाहिये महिमा सब्बेशक्ति- 
मांन्‌ जगदीश्वंर की, कि ये लोग कहां से कहां बढ गर, 
ओऔर किस दर्ज को पहुंचे, जो लोग सौदगरो के लिये घर से 
निकले वे अब यहां का राज करते क्ँ, और जो लोग लाखों 
सवार के धनी कचलाते थे, बे इन से खाने को टुकड़ मांगते 
कै'। पर सच पूछो तो यह केवल अपनी नीबत का फल है; 
अंगरेज लोग यहां सौदागरी के लिये आये थे; और बच्ची 
सौदागरो मात चाहते थे, अपने बंचाव का बन्दोबस्त अवश्य 
रखते थे, और जिस्पर बिपत मड़ती उसे मदद देते, पंर 
यहांवालों ने इन को छेड्ना और सताना शुरू, किया, जैसा 
किया बैसा क्षी फल पाया, जिसने इन के सांथं जियादती 
को, इन्हों ने भी उसे अच्छी तरक् उस जियादती का मजा 
चखाया | उस बक्त मे हिन्दुस्तान की बादशाहत का अजब 
हाल था। आपस को फूट और नित के लड़ाई भगड़ों से 
तैमूर का खानदान जीण और जराग्रस्त हॉगयाः था, तिस्मे 
हे 
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भी सन १७३६ मे ईरान के बांदश्यत्ष नादिरशाह ओर फिर 
थोड़े ही दिनो बा बदौदये तीन चढाव अच्ठमदशाई दुर्रोनो 
के जो उसके अमीरों मे था इस मुल्क पर ऐसे हुए कि वह 
और भी जजेरीभूल हो गया; सूबेदारों ने बादशाह को नाम 
माच भी मानना छोड दिया, और जिसके बाप दादा ने कभौ 
चर्प्प भर जमोन पर दख्‌ल न पाया था उस्ते भी हिन्दुस्तान 
की सलतनत पर दिल दौड़ाया, इधर दक्षिण के. सूबेदार 
निजामुलमुल्क ने क्षेदाराबाद मे अपनी क्कूमत जमाई» 
ओऔरर उधर नव्वाब वजीर ने अबध का सूबा अपने तले दबा- 
लिया, इधर आगरे तक मरहटठों ने लुटमार मचादी, और 
उधर सरहच्िंद तक सिक्‍खें का इज्ञा होने लगा, बादशाइ 
लोग दिल्ली के किले मे पर्ड थे, पर वहां भी उन को कोन 
बैठा रहने देता था, आज एक आदमी तख्‌त पंर बैठा 
कल टूस्र के उसका गला काट सिक्का अपने नाम का 
चलाया, अभी तलवार का लह्ह सूखने नहीं पाया कि तीसरे 
के उसी तलवार से उस को भी मौत का जामा प्ि- 
नहाया ओर ताज बादशाही का अपने सिर पर रखा 
कभी बादशाह मरचह्ठठों को केंद मे पड़ता था और कभी 
मग्रठान उसे घेर लेते थे, सन ५७७०७ से कि जब औरंगजेब- 
आलमगीर बादशाह अकबर का पडुपोता मरा सन १७० 
अर्थात्‌ शाइआलम के राज्याभिष्चेक तक तिरप्रन बरस के 
अस मे नादिरशाद और अक्षमदशाह छोड़कर चोद बाद- 
शाह दिल्लौके तखत पर बेठे, और इन मे से यदि सुह्मद- 
शाइ् को सलतनत के तोस बरस निकाल डालो तो तेइस बरस 


_ चिन्दस्ताना प्ट्ड 


मे तेरह बादशाह ठचरते हैं अब सोचो जह्॑ तख्‌त औ 
ताज की ऐसी छींनकान मचेगो वहाँ की सलतनत भी भला. 
काइम रह सकती है ? सदा से यही दस्तूर चला आया जब 
शवेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर देखता क्ले किअब लोग मेरो प्रजा 
का पालन नहीं कर सकते और जिस काम के लिये: इन्हे 
नियुक्त किया था उसे छोड्कर विषय बासना में पडू गए) 
तब तुर्त उन्हें टूर करता है और जो उसके बंदे इस काम 
के योग्य छैँ उन्हे उन की जगह पर बिठलाता क्षे इस मे 
कुछ सन्दे्द नही कि जो इस हालत मे अंगरेज्‌ लोग हछिन्दु- 
स्तान को न लेते फ्रासीस अथवा फ्रंगिस्तान को किसी 
डूखरी विजायत के बादशाह के कुबर्ज भे आजाता, और 
यदि बे भो न लेते तो कोई दूसरी कौम सिन्धु पार से 
आकर इस मुज्क को जहर करती, तेमूर के खानदान से 
बादशाह्ृत निकल चुकी थी, ईश्वर की कृपा से दिन हिन्दु- 
स्तानियों के अच्छे थे जो अंगरेज यहां आए, मानो सूखे 
हुए खेत फिर लक्षलह्ाएं। निदान पहले तो हैदरअलो के 
बेंठे टीपूसलतान का सिर खुजलाया कि इन अंगरेजों से 
बेर बिसाहा; और बैठे बिठाए इन के साथ लड़ना बिचारा। 
हैदरअली मेसर के राजा का नौकर था, नमकहरामी करके 
उसका सारा मुल्क अपने क॒बर्ज भे कर लिया; टीप का यह 
इरादा था कि अंगरेजों को दक्षिण से निकाल दे, और 
उभारा उसे फ्रासोसियों ने था, कई बरस के लड़ाई भाग 
भे आखिरकार सन १७८८ मे सरीरज्ञपट्टन के इन्ने के दर्खि 
यान अंगरेजी सिपाहियें के ह्षाश्र मारा गया; और मुल्क 


उसका बहुतसा सकौर के इख्‌तियार मे आया। उन्ही 
दिनों मे सकौर अंगरेज बरह्दुर को मरक्षठों की तरफ से 
व्वटका प्रेदा छबा$ फ्रासीसियों को वे भी नौकर रखने लगे 
थे, लाडे विलिजली स/हिब ने जो उन दिनों यहां के गबनेर 
जेनरल थे उन के प्रेशवा बाजीराव से दोग्ती करनी चाही, 
उस वक्त तो दौलतराव सेंधिया के बहकाने से उसने न माना» 
लेकिन जब जस्व॑तराव छल्कर ने उस पर चढाब किया तो 
सर्कार से कौल क्रार भी किया और बुंदेलखण्ड का इलाका 
भी देदिया, यह बात संधिया को बुरी लगी; उद्चे वाहा«कि 
नागंपुरवाले से मिलकर कुछ फ्साद उठावे, पर इधर जलाड्ड 
लेकने डीग लसवारी और दिल्लौ; ओर उधर जेनरल विलि- 
जूली ने असाई और अरग्रांव, की लड़ाइये मे इन दोनों 
के दांत ऐसे ख्ट किये कि खन ९८०३ मे नागपुर के राजा ने 
तो कटक का जिला और सेंधिया ने अंतरबेद अथौत्‌ गंगा 
जमना के बीच का मुल्क उन को देकर अपना प्रीछा छुड़ाया 
इस नए झुच्क के हाथ लगने से ४गरेजों की अमल्दारी दिल्ली 
तक पहुंच गई । उन दिनों मे शाहइआलम संधिया की कद 
मे था, लाडे विलिज ली ने उस को उसकी के द से छुड़ाकर 
गुजारे के वास्ते लाख रुपए मह्ोने से कुछ ऊपर पिंशन 
हजुक्रेर कर दिया। थोड़े ही दिनों बुगद नयपालियों ने 
अप्रनी हद से-मेर निकाला, और पहुचते पहुंचते कांगड़े 5 
तक पहुंचे, जब पहाड़ से उतर कर तराई मे अंगरेजी रऐयत 
- को खताने लगे तो सरकार ने उन को भी नसीहत देना मुना- 
सिब समझा, और सन १८१४ मे मलौन के किले पर उन की 
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फौज को शिकस्त देकर कालीनदी से पश्धिम तरफ्‌ के प्रडाड़ 
तो अपने आधीन कर लिये, और पूर्व तरफ्‌ के उन के पाख 
रहने दिये। यद्यपि बाजीराव ने बिपत के समय अंगरेजों 
से कौल क्रार कर लिया था पर दिल से इन के साथ नदे 
दगा की खेलना चाहता था, छठी नवस्वर सन १८७१७ को 
पूना के दर्मियान रजीडंटी मे आग लगवा दी; और अंगरेजी 
सिप्राद्ी जो थोड़े से बच्चों रहते थे उन का मुकाबला किया । 
इधर संधिया को भी एक चिट्टो नयपाल के राजा-के नाम 
इस मंजुमन की पकड़ी गई: जिस्म उस्की दिली दुश्मनी 
सकार अंगरेज के साथ सावित होगई । पिडांरों के प्राय 
ग्र्चीस हजार सवार के इक़ट्टा क्षोकर सारे मुल्क मे लूटमार 
मचा रखी थी | हुलकर के कारदार भी ख्कार के दुश्मनों 
की पच्छ करते थे। अमीरखां पठानों के साथ रजपघुताने 
को तबाह कररच्ता था । यद्मयप्रि सब तरफ्‌ इस ढब से हल- 
अल-पडूगई थी, और सारे हिन्दुस्तान मे फ्साद को आग 
भझका चाहती थी; मर लाडे हेस्‌टिंगूज_ ने जो उस समय 
गवनेर जेनरल था; इस ह्ोश्यारी के साथ सब का बंदोबस्त 
किया, और फौजों को इस ढब से चढाया, कि इंधर तो 
झंधिया को जो सकार ने कहा सब मान कर गजयुताने से 
अपना इख्‌ तियार बिलकुल उठा लेना पडा, उधर मीरखां 
के अपना तोपखाना सकोर के हवाले कर दिया) इधर 
बाजीराव प्रेशवा;ने सकारी खजाने से आठ-लाख रुपया 
सालाना पिंशन लेकर बिठर भे गंगा सेवन करना स्वीकार 
किया ओर उधर हूल्कर को फौज ने महीदघुर मे शिकस्त 
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खाकर सर्कारो फु्मांबदौरी को जानदिल से झंजूर कर लिया, 
नागपुर का राजा अपने क्सूर को दहशत से मुल्क ही छोड़ 
भागा, सकोर ने कुछ थो डा सा इलाका लेकर बाकी उसके 
बॉरिसों को बच्चल रखा, और पिडारे ऐसे मारे काटे गए 
कि नाम को भो बाकी न रहे, जो जीते बचे वे लूटमार 
छोड्कर खेतो बारी करने लगे। निदान सन शु८श्८ मे यह 
मरहठों का बुड्ठ फृताह फीरोजी के साथ पूरा हुआ, और 
सब तरफ्‌ असन चेन हो गया। काडुल को लड़ाई के समय 
सिंध के अमीरों ने करांची ओर ठट्ठा सकोर को देडालने 
और सिंछु नदी की राह से महसूल उठा लेने का क्रार कई 
बातों के साथ किया था, पर फिर दगा की; और अपने 
करार से पलट गए, इस लिए सन १८४३ भे सर्कार ने उन 
को उस मुल्क से खारिज करके वहां बिलकुल अपना कबजा 
कर लिया। सन १८४५ के अंत मे सिक्‍खों ने सतलज प्रार 
डतर कर इन प्र चढाव किया, पर जेसा किया वैसा हीं 
फल प्रायां। पहले तो सन १५८४६ मे सकौर ने उन से केवल 
जलंधर-दुआब और सतलज के इस पार का भृज्क लिया 
था, और अपराध क्षमा करके दलीपसिंद को गदी पर 
बहाल रखा था, पर फिर भी जब वे लोग लड्ने मिड्ने और 
बखेंडा करने से न उहटे, तब सन १८४८ मे संकौर ने बिल- 
कुल म॒ल्‍्क जुबूत कर लिया? और दलीपसंक्त को प्रंजाब से 
निकालकर खाने के लिये दस हजार रुपया महीना पिंशन 
मुक्रेर कर दिया | अब इस दम अठंक से कटक तक सकोर 
ही की अमल्‍दारी कै; और हिमालय से समुद्र पर्यन्त इन्ही 
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का डंका बजता हैं; बरन हिन्दुस्तान की असली सच्द से 
भी पूर्व और प्रस्िम मे अब कुछ कुछ इन को अमल्‍्दारी 
बढती चली है। ५ 
अंगरेजों की बराबर तो कभी किसी की याद मे कोई 
राजा या बादशाह नहीं छुआ, ओर न किसी ने इन जैसा 
मुल्क का बंदोबस्त और प्रजा का पालन किया। जिस तरह 
अब इन की अमलदारी मे यह विलायत आबाद ह्षोती चली 
है, ऐसी कभी नहीं हुई थी, और न इतनी धरती इस देश 
मे कभी जोती बोई गई | ऐेसा यहां कौन राजा हुवा, जो 
प्रजा ले अपने अर्थ कुछ भी कर न ले, खजाने मे जितना 
रूपया आबे सब उन्ही के रुख के लिये ख्चो करे। किस 
राजाने जमीदारों के साथ ऐसा पक्का बंदोबस्त किया था, 
कि जो जमा एक बार उन के साथ ठच्दर जाबे, फिर कभो 
डस्के सिवां और कुछ उन से न मांगे, और बेवबपारियों से 
तिजारत के माल पर महसूल न लेबे। ऐेसी सड॒के किस के 
बनाई थीं, जिन पर सावन भादों की अंधेरी रात मे बग्गियां 
दौड़ा करें, इतने पुल किस ने बनाए थे, कि सेकड़ों कोधघ 
बराबर चले जाओ पर घधोर्ड का रुम पानी मे न डूबे । डाक 
इस तरह को किस ने बेठाई थी, कि ऐसे थोडू मचसूल पर . 
इतनी टूरको चिट्टेयां और पुलंदे इस कदर जल्द आ 
परहूंचें। पुलिस का बंदोबस्त किसने ऐसा किया था कि कोस 
कोस मे खड्कों प्र चौकियां बैठ जाब। ग्रीबों के लड़कों 
को पढ़ाने के लिये किसने गांव गांव मे पाठशाला बिठाए छे, 
ओर किस ने शहर मे कंगालों के लिये दवाखाने बनाए थे। 
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कब ऐसे छाप्रखाने हुए जो टके टके पर पॉथियां मिले, 
ओर कब किसी राजा ने अपने बंधुओं को इस ढब आद- 
सियों की तरह रखा। किस राजाने ऐसी कचहरी खोली 
जिस्म राजा पर भी नालिश सुनी जावे, और किसे अपनी 
रफशेयत का माल ऐसा शिवनिर्माल्य समझा कि जो गवनेर 
जेनरल भी छटाक भर दूध चाय के वास्ते लें: तो उसी दम 
उसका दाम जूमोंदार को चुका देंवें। देखो जहां मारी भारी 
जंगल थे और शेर हाथी रहते थे वहां अब बस्तियां बस 
गई जो धरती सदा से बनजर पड़ी थो बच भी अब जोती 
बोई गई, बिरली ऐसों जगह है जहां खेती लाइक धरती 
बनजर पड़ी हो बन तो क्या पहाड़ भी इन की अमलदारी 
मे खेती से खाली न रहे । हम लोगों को मक्ारानी क्कीन 
विक्टोरिया, ईश्वर दिन दिन बढाबे प्रताप उनका, इस मुल्क 
की आमदनी से एक कौडी भी नहीं लेतीं; ओर हूका 
दँदिया कै कि जितना रुपया कम्पनी का हिंदुस्तान में लगा 
था उस का वाजिबो सूद देकर बाकी हिंदुस्तान को सारी 
आमदनी इन्हो छिंदुस्तानियों को बिश्बुदी और विक्षतरी के 
कामों मे लगाओ, जैसे सूर्य एथ्वो से पानी सोख लेता है 
और फिर भेद बरसाकर उसी पृथ्वी का भला करता ह्ै। 
जमींदारों से जो गांव की जमा मुक्रेर हो गई अब साहिब 
कलकटर का मंकुटूर नहीं जो उन से सेर भर घी भी बिना 
दास मांग सक, या एक आदमी भी उन का किसी काम के 
लिये बिना पैसा दिये बेगार भे पकड़ सके | चाहे जितना माल 
मुल्क के एक कनारे से टूसरे कनारे ले जाओ सकौरी अम- 
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लदारी में एक कौंडी भी कोई मचलूल की ने माँगेगा। 
सके पक्षी कंकर और सुरंखी पिटी हुड़े तो कलकत्ते 
से दिल्ली तक और टूसगे बड़े बड़ शहरों के बीच भी बन 
ही गई हैं, और बनती चली जाती हैं, पर अब लोहे 
को सड्के तयोर होती क्लें, कि जिन पर धूए' की गाड़ी 
चला करेंगी, और टूसरे दिन मुसाफ़्रों को कलकत्ते 
से दिल्ली पहुंचावेगोी। पुल जहां पर्क बनने कॉठेन थे 
बहां लोहे के बना दिये, जो बाको रह गए क्षें उस को 
भी तयारी हो रही क्लें। डाक मे चिट्ठी पीके अब कुल 
टका सचसूल लगने का हुक्म हो गया, चाहो लाहौर से 
संदराज भेजो और चाक्ते बंबई से कलकत्ते मंगाओं | इले“ 
कंट्रिक टेलिग्राफ, जिरस्म)|तार के ऊपर बिजली दौडाकर 
सुइयों के इशारों से खबरें पकहुचा करती हैँ तथार्‌ हो गई 
है, उर्म एकची लह्तर्ज मे हजारों कोस को खबर भुगत 
जाया करती है । शास्त्र मे बढावा देकर लिखा हैँ कि रावण 
असुर अग्नि और पवन से काम लेता था, पर ये सुर तुल्य 
अंग्रेज बच्चादुर जल, अग्नि; पवन, धूंआं बरन बिजली से भी 
प्रत्यक्ष चाकरी लेते क्लें। गाड़ियां माल को अब अकेली 
कलकत्त से लाक्लार को चली जाती हैं, न सवार साथ के 
न प्रियादा, जो सडक मे किसो जगह पर आधी रात को भों 
हांक लगाओ तो चारों तरफ्‌ से चौकीदार जवाब देंगे और 
उसी दम आकार खबर लेंगे, सडक क्या जैसे बाजार बस्ता हैं 
करों चौकी कहीं टूकान, करों पड्ाव कहीं सरा कहीं कुआ 
कहीं तालाब, इतर्फा दरखत इस ख़ूबी से लगे हैं, मानो: 
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म्रथिक जन बाग मे चले जाते ह्ैँ। पाठशालों मे लड़कों को 
हिंदी फारसी अरबी संस्कुत अंगरेजी बंगला गुजराती मर- 
हटी सब कुछ सकोर की तरफ से पढ्ाया जाता है, और 
अस्पताल मे बीमारों की ऐसी खुबर लीजातो क्षे कि बाप 
बंठे की भी न लेगा। छाप्रेखानों मे बकहूुधा सरकार भी 
अपनी तरफ्‌ से किताब और पोथियां छप्वा देती क्ले कि 
जिससे सस्ती होने से ग्रोबलोग भी उन से फाइदा उठावे। 
जेलखाने मे कदियों के खाने पहन्ने खोने बेठने और 
मिच्नत करने का रेसा बंदोबस्त हैं कि जिससे बे कद के 
सिवा और किसी बात का दुख न पावे, यह नही कि सजा 
तो उन्हें कूद को बोली जाबे और जेलखने मे बे तड़फ तड़फ 
कर जान से गुजर जांबं, और मिहनत मे भी उन से ऐसा 
काम लेते क्लें कि जिस के सोखने से वे जनम भर रोटी कमा 
खायें, और फिर कोई बुरा काम न करें। जिन राजाओं 
ने इन के साथ लड़ाई की थी उन को भी इन्हों ने इस 
आराम से रखा हैँ कि शायद वह अपनों गदो पर बैसा 
आराम न पाते। यदि एक छोटा सा जसोदार भी समझे 
कि सकोर ने वाजिबी जमा से एक पेसा अधिक लेलिया, 
उसे इूख्‌ तियार है कि अदालत मे सर्कार पर नालिश करे, 
और यदि आई न कें बमूजिब उस का दावा साबित हो जाबे 
लो सकौर को उसी दम उस का प्रेसाखुजाने से निकाल देना 
पड्ता हैं। फौज तो क्या जब खुद गवनेर जेनरल भो दौरे 
को जाते हैं मक्टूर नही कि कोई किसो जमौदार से एक 
बोका लकड़ी या घास ब्रिना दाम दिये जबदंस्ती ले सके) 
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न्याय और इंसाफ इसी का नाम है। देखो आगे यह मुल्क 
कितना बस्ता था और कितना जंगल उजाड था। रामचंद्र 
के अयोध्या से रामेश्वर तक जाने में बराबर जंगल ही जंगल 
का बर्णन लिखा कै, कि जिन मे कषी मुनी अथवा भिन्न 
इत्यादि रहते थे। कृष्णचंद्र के समय मे भी हन्दाबन बन 
गिना जाता था, और गोप लोग उसमे शकठों पर रहते थे» 
जैसे अब भी तातार के आदमी रहते क्लं। अकबर के वक्त्‌ 
तक आगरे के सूबे मे हाथी और चीते पकड़े जाते थे। क्या 
हुए अब वे सब बड़े बड़े जंगल जिन के नाम और बेन 
सुस्तकों मे लिखे हैं? कोन ऐसा राजा था जो दास और 
दासी न रखता था, कच्ो यह कौन न्याय की वात है कि 
आदमी को जानवर की तरह पकड़ रखें? भिलसा के 
टोप पर जो दो उइजार बरस से पहले का बना मालूम 
होता है, हिंटूराजाओं को लड़ाई का एक चित्र लिखा 
है, उसमे जहां सिपाही लोग स्त्रियों को दासी बनाने के 
लिये पकड़ रहे क्लें, देखकर बदन कांपता है। खंड खंड 
के राजा होते थे, अयोध्या मे रामचंद्र और मिथिला मे 
दस संजिल के तफ़बत पर जनक राज करते थे, देखो 
महाभारथ मे कितने राजाओं का नाम लिखा है, और 
फिर ये सब सदा आपस मे लड़ते कगड़ते रहते थे, जहां 
नित की लड़ाई रखगी वहां प्रजा की अवश्य तबाही होगी | 
दो दो इजार बरस से अधिक युरानी मुहर और अंगूठियें 
_ पौतल और तांबे की धरतो से निकलती हैं, जो उस समय 
मे धन बहुत था तो ऐसी चीजों पर लोग अपना नाम क्यों 
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खुदवाते 9, बरन उस समय को जो अशरफी भी मिलती 
हुँ तो अकसर उइलको और निरसे सोने को (१), पुराणों 
को पढिये और बौधमत के ग्रंथों को देखिये तो अच्छी 
तरह यह बात खुलजाबगी कि राजाओं के भंडार मे और 
जो सब महाजन साह्वकार ओर कामदार राज से सम्बन्ध 
रखते थे उन के घरों मे अवश्य सोने चांदी और रत्नों का 
ढेर लगा रहता था, पर प्रजा ऐसी खुशहाल नही थी जेसी 
अब क्ले, आगे तालाब के पानी की तरह धन एक जगह मे 





(१) बहुतेरे ऐसे भी आदमी है कि वचह् कदापि ड्स बात को न मानेंगे 
कि आगे इस देश भे धन अब से ऊधिक न था, तो उन को यह भी समक्क 
लेना चाहिय कि हमारी मराद उस बात के साबित करने से नही हैं; 
ऋहुम डइस जगह कवल इतना ही सावित करना चाहते कं, कि यदि इस 
देश की दौलत घटी भी हो तो उसके घटने का कारन अंगरेजी आअमज 
दारी नही है। सचकर के मानों जो कभी अंगरेज इस वक्तमे इस मल्क 
को न थाम लेते, हम लोगां का कहीं पता न लगता। दौंलत जो गई: 
तो महमृदगजनवी मुहन्भटगोरी और नादिरशाह इत्यादि ऊसे लेगए । 
दौलत जो किपी तो लट की दक्लुशत से हमी लोगे ने जमीन के ऋंटर 
कछिपाई। दौलत जो नही आती तो फ्रंगिस्तानवालाों कीब ब्विओऔर 
बिद्या का बल बदने से और हम लोग के सस्त और निरुद्यमी पड़ने से 
आर जहाजूवालां को अमरिका और दूसरे बड़े बड़े टापुओं की राह 
मालूम हो जाने से लअब उस का आना नही होता। आगेवे लोग 
हमारी बनाई हूई चीज लेजात थ, अब हमी लोग उन की बनाई 
चीजू मोल लेते ४। जो हीरा रूई शक्कर नील गर्म मसाले इत्यादि इस 
देश की पदा दूसरे दे शां को जाती थी, वह अब ञअमरिका और टापुओं 
से वहां आतो हैं। जो लोग अंगरेजी अमब्दारी को दौलत घटने का 
कारण समझते है, उन्हें पुराने किससे कहाभियेंं पर ध्यान न करना 
चाहिये; इस मुल्क की उस हालत को टेखें कि जब अंगरेजों के हाथ 
पड़ा, ईरान मे तो अंगरेजी अमलूदारी नहीं है, फिर वे लोग क्यों 
अपने मुल्क को आगे की बनिख॒त अब बकुत दीन और घधनहीन समभते 
कै! जरा समय के फेर फार पर निगाह करो, कि आगे एशिया और 
फ्रक्िस्तान मे क्या तफावत था और अब क्या हो गया। 
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इकट्ठा रहता था, देखने मे तो बह्हत पर निरा निकत्मा 
था; और अब जेंसे उसी तालाब को कांयकर खेतों मे लेजाबें 
ओरर उन्हे सींचकर अज्न उपजावे', इसी तरह वह घन सब 
प्रजा के बीच फेलगया, देखने मे तो नकह्ती आता पर फल 
बहुत देता क्लै। शचुओं को जब पराजय करते थे बुरी तरह 
सेमारते, योगबाधिछ मे एक कथा के बीच लिखा है कि एक 
राजा ने कई सो चोर एक राक्षसी को खिलादिये, यद्यपि 
यह् बात केबल हृ्टान्त के वास्ते हो पर यह साबित क्ले कि 
आगे चोरी भी बहुत होती थी, और अब सदर निजामत 
का रजस्‌टर देखो तो भारी जुम हर साल घटते जाते हें । 
सव राजा एक से नही होते थे, इर्स सन्‍्देह नही जो कभी 
कभी कोई युधिष्ठिर विक्रमादित्य और भोज के से अच्छे भी 
हो जाते थे, पर बहुधा नाच गाने मे रहते ओर अन्याय भी 
बहुत करते | देखो रधुबंश मे राजा अग्निबण का क्या हाल 
लिखा(१) है, जब रामचन्द्र की ओलाद मे ऐसे भए तो औरों 
की क्या गिनती है। कुकर्म भी बहुत क्ञोता था, महाराज 
चन्द्रगुप्त नायन के प्रेट से शे, अब कोई नायन रखे तो जात 
बाइर हो, जब राजाने यह काम किया तो प्रजा को जिना 
के लिये कौन सज देता होगा। सुसल्मानों का वक्त इर्स्स 
भी बत्तर था, बादशाह तो बहुधा शराब के नशे मे चर पर्ड 





(१) महाराज अग्निवयो नाच रंग और तमाशबी नी मे ऐसा आसक्त 
होगए के कि प्रजा को उनका दर्शन मिलना भी इउुर्लभ हुआ, और जब 
मंत्रियों ने मह ला मे जाकर बक्छत सी बिनती की कि महाराज आप के 
दर्शन की अभिलाषा भे सारी प्रजा बाहर खड़ी है, तो महाराज ने उन 
के दर्शन के लिए भरोखे की राह अपना प्रेए बाहर निकाल “दिया ! 
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रहते थे, और फौजे' उन कौ लड़ाई के नाम और बहाने 
से मुल्‍्क को लूटती थीं; जिस राजा नव्याब या जुमौदार पर 
उस का धन धरती अथवा उस को बेटो छोनने के लिये बाद- 
शाही फौजे' चढ्ती थीं; फिर यह हाल होता था कि टूध 
भौते बच्चे की भी उस इलाके मे जान नही छोड़ते थे, और 
लड्कियों को भो पकड्‌ पकड़ कर खराब करते थे | खुला- 
सतुलअख्बारबाला लिखता है कि सुलतान रुकन॒द्दोन फीरो- 
जूुशाह इतनी शराब पौता था कि आखिर नाचार उस के 
अमोरों ने उसे केंद कर लिया। जुब्दतुत्तवारीखबाला लि- 
खता है कि खुलूतान मुइज्जुद्दोनकेकुबाद इतनी शराब पीता 
था, और ऐसा ऐश और तमाशबीनी मे डूब गया था, कि 
उस को देखादेखी रऐ,यत को भी सिवाय शराब जिना और 
जए के कुछ टूसरा शगूल बाकी नही रहा, यहां तक कि 
मस्‌जिद और मन्दिरों मे ये बातें होने लगी थीं | मआसिर- 
रहती मीवाला लिखता क्ले कि मुबारकशाह इस कदर ऐयाश 
ओर ख्राव हो गया था कि कूलम को भी उसका हाल 
लिखने भे शर्म आती कै, जुनानी पोशाक पहन कर रंडियोॉं 
के साथ अमीरों के घर नाच तमाशा करने को जाता, और 
अकसर नंगा मादर्जाद दरबार किया करता। तारीख फिरि- 
शतःवाला मुझुस्य दशा दखनी को त्ारीफ्‌ यों लिखता है 
कि उस की सल्तनत भे पांच लाख हिंदू मारे गए, और 
अचहमदशाकह् दखनी का हाल यों बयान करता कै, कि जब 
उस ने विजयनगर के राजा पर चढ्गव किया तो पहले उस 


की रणऐ,यत को क्या मर्द क्या औरत और क्या बच्चे सब को 
ह ऊ 
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काटना शुरू: किया, जिस मंजिल मे पुरे बोस हजार आ- 
दमी मागे जाते वहूं तीन दिन मुकाम करता और बडी 
खुशियं मनाता। बची जुबद॒तुत्तवारीखुवाला सुल्तान मह- 
स्मदतुगुलक्‌ का जिकर इस तरह पर लिखता हें कि 
जब उस ने रऐ,यत पर महसूल इस कदर बढाया कि उस 
का अदा करना उन को ताकत से बाइर था, तो दुआबे के 
सारे जुमौदार अपने छान क्ृप्पर और खलिह्ान फुंक कर 
गांव छोड भागे, बादशाह ने सुनते ही अपनी फौज को 
ह्ृक्‍्म दियाकि सारे दुआबे को लूट लो, और जहां जो 
जुमोदार मिले बेशक मार डालो, बरन आप भी इन बेचारे 
जूमोंदारों का शिकार करने के लिये सवार हुआ, और 
सिर जो जूमींदारों के कयदे थे किले के कंगूरों से लटकाए 
जाते थे। निदान मुसल्यान बादशाहों की बादशाइत मे 
हिन्दुओं के मन्दिर तोड़ जाते णे, और जाकह्मणों के मुच्द मे 
थूक शक कर जूबदेस्ती सुरुल्यान बनाए जाते, बादशाही 
लशकरवाले जमीदारों को लकड़ी घास और दच्ची दूध का 
कब दास देते थे, बरन रसद भी जबरदस्ती लेते, और लड़ाई 
के वक्त तो खेत तक कायकर घोड़ों को खिला देते, अब 
तक फारसी मसल चली आतो है, नमक अज सकार आरद 
अज_ बाजार, बेगार मे जुमोदार नित पक जाते », 
अकबर जब कश्मीर मे गया तो देखा कि बादशाह्ी केसर 
चुनने के लिये जमीदार बेगार प्रकर्डद गए हैं, हुक्म दिवा 
कि आयंदः से उन बेगारियों को सकोर से खाने को मिला 
करे, और यह बात एक रेसो बड़ी समभो कि वहां को 
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जामे मसजिद पर यह हूका स्कुद्वा दिया: अब कंच्ो यदि 
अकबर बहचां केसर के खेल देखने न जाता तो उन बिचारे 
जमींदारों को जो बादशाह्दी काम करते थे किस तरह खाने 
को मिलता, और फिर भी एक केसर चुननेबालों ने खाने 
को पाबा तो क्या हूआ, सारे मुल्क मे जो बादशाही नौकर 
सब काम जमीदारों से जबद॑स्ती मुफ्‌त बेगार मे लेते थे 
उन्हें खाने को कोन देता था। स्त्री का सुन्दर होना डस्के 
बास्ते मानो एक अपराध था, जब राजाओं को बेटियां 
बादशाच जुबद॑स्ती मगवालेते 9», तो बनिये महाजनों को 
कब छोडते होंगे। तारीख फ्रिशतः:बाला लिखता हल कि 
हूमायूंशाह यहां तक अपनी रऐ,यत पर जुल्म करता था 
कि जब किसो की बरात निकलती तो दुल्हन को मगाकर 
पचले आप रखलेता तब टूरूडे के घर जाने देता। मुसाफिर 
सिवाय काफिले के अथवा बिना सवार सिपाही लिये कभी 
राह न चलते, बरन काफ्लि भी दिन दो मदर लूटे जाते 
शे, काफिले क्या इस नित को लझाई भगडों मे इलाक के 
डूलाके तबाह हो जाते ९, एक सैसूर हो का हाल सुनो कि 
बत्तोस बरस के अंदर अर्थात्‌ सन १७६० से १७६८२ तक दस 
बार मरहइटों के हाथ से लूटा गया। यह्ठ जो पक्की सराय बु्ज 
और रौजनों के साथ किले के तौर पर जाबजा वादश्यदी 
समय की बनी हूई हैँ, कारण यही था कि झुसाफ्रिं को 
रात के समय डाकू और लुटेरों का बड़ा ही डर रहता था| 
अब भी बहुत से नादान जिन्हों ने पुरानी तबारीख नही 
देखीों अगली बादशाह तो को याद कर के ठंढी सांस लेते हैं; 


हन्दुस्तान । रछ 


ओआऔरर इसरत के साथ उन दिनों को याद करते हैं, हमारी 
समझ मे वे सब मिलकर एक अर्जी इस मजमून को लिखें 
और महारानी विक्टोरिया के चरण कमलों मे भेज, कि 
आप चौथाई मुछ्क तो अगले बादशाहों की तरह जागोर मे 
डन निकस्यो निरुद्ममी बेइुज्म आदमियों को सुआफ कर 
होजिए कि जो बहूधा इस देश मे राजा बाबू और अंभीर 
कहलाते हैं, जिस्मे वे बेफिकर होकर नाच रंग और भांडौों 
का तमाशा देखें; ओर अपनी तोंद के बोक के सिवा सेंर 
आध सेर सोने चांदी और जवाहिरात का भी बोभ अपने 
घदन घर बढ, और बाकी तीन हिस्म की आमदनी 
अच्चने तोशेखने भे दाखिल कीजिए । शाइजहां की तरह 
एक तखू तताऊस बनवाइये; जिस्म जोइरियों को फाइदा 
हऐ। नौकरों की तनखाहें बढा दीजिये, और जब वे मरें 
तो अगले बादशाहों की तरह् उन का सारा घरबार जुबूत 
कर लीोजिये, हैदराबाद के नव्वाब के यहां तो अब तक भी 
यही दस्तूर जारो है। राजाओं को हूका दीजिए अपनी 
सुन्दर सुन्दर बेटियां जिस तरह दिल्लीके बादशाक्षोंकों देते 
थे अब॑ आपके शाचजादों के वास्ते भेज देव, और गवनेर 
जेनरल को फर्माइयवे महाजन और भलेमानसों को अच्छी 
अच्छी औरत चुनकर नव्वाबों को तरह आप के वास्ते 
खलौंडियां हाजिर करं, और जो उन ओऔरतों को उन्हें 
डेखना मंजर हो, हुक्म देव कि गवर्मिट्ह्तौस मे बादशाही 
जमाने की तरह लेडी साहिब के लिये मोनाबाजुार लगे» 
जब लोगों की बहुबेटियां आंवे लाटसाहिंब भेस बदल कर 
१३ । 


्च् भूगोल ऋस्त।मलक || 


सब को परख लेब; खुद अकबर यह काम करता था। 
नादिरिशाह की तरह एक दो शहर कुत्ल- करंबाइये, 
ओऔरंगर्जेब की तरह आप जी सब मंदिर और मसूजिदों को 
तुड्वाकर उन के मसाले से अपने मत के गिरजा बनवाइयरे 
और हिंदू और मुंसज्यानों को जबरदस्ती अपने मजहब मे 
लाइये; और जो/बाकी रह उन से मुसलमान बादशाक्षों कौ 
तरंह जो अकबरे से पहले हूए थे जिजये का रुपया वसूल 
कीजिये | बादशात राजा और नव्वाबों को जिन्हें उन के 
झलक से खारिज किया अब आप लाखों रुपए क्यों पिंशन 
हेती कै, जिसूतरह उूमरखिलजी  फ्रेखसियर अच्वमदशाह 
इत्यादि दिल्ली के बादशातों की आख निकाली गई थीं आप 
भी इन को आखें निकलवा लोजिए, अधवा पोस्त या नमक 
का पानी पिलवाकर जान हो ले डालिये। लाखों) रुष्यां 
सूद का आप इन मचह्ाजनों को क्यों देती हैं, मुच्च्यदतुंग- 
लक्‌ की तरह तांबे का रुपया चलाकर क्यों नहो डन का 
बिलकुल कर्जा अदा कर देती, अथबा जिस तरह प्रेशवा के 
कहने बमूजिब सेन्धिया ने अपने दीवान घाटक्या को लडकी 
के व्याह का ख.चे बसूल करने को उसे पूना में भेज कर 
बहा के महाजनों को गर्भ तोप में बांध बाँध रुपया क्च्ल 
“किया था आपेभी हमलोगों से उगाइ लोजिये | नाव डूबने 
का तमाशा देखने के लिये आप॑ भी सिराजुद्दौला की तरह 
एक दे। गुजारे की कशितियां का बीच धारा में तखत्ता 
खुलावग दीजिये; डाक को क्यों जरूरत हैं जिसे काम होगा 
अगले जमाने को तरक्ष अब भी कासिद के हाथ विंड्ी रवान: 


है हिन्दुस्तान , | ५५ २ । चर 


करेंगा। संडुक और पुल तुजूवा दोजिये, और पज़ोकी 
म्रंच्चूरा बिलकुल उठवा लीजिये, बरन इश्तिहार दे दीजिए 
कि पिप्डारों- की औलाद ले जो-जोते हों फिर बकषो अपने 
बाप दादों का प्रेशा इख तिथार करें, जिसमे लोग आगे की 
जरा अबःभी एक शहर से टूसरे शक्षर मे न जा सकें। और 
जाय तो काफिला: बांधकर और सवार सिपाही साथ लेकर, 
माल की बीमा बिकेगी, सिप्राहियों का रुजुगार खुलेगा, 
बीमा लेने घाले मकह्ााजनों को फाइदा क्ञोगा,- और आप को 
भो मरचहठों की तरह पिंडारों से लूट के माल को चौथल्हांथ 
लगेगी । सिपात् की तनखाह बादशाक्षों की तरक्ष बरस छ 
महीने चढ्ाकर बांटिये, जिस्मे वे रुपया कार्ज़ लेब तो 
महाजनों को प्रांच सात रुपये सेकड़े से भो अधिक सूद 
प्िले, और बहुत तंग चोंगरे तो अगरले ऊुमाने- की तरक्ष अब 
भी बजार लूटकर अपना काम चला लेंगे । पाठशाला सब 
बर्खरस्त कीजिये, ग्रोबों को आगे कब किस्ते पढू।या/था»-न 
थे परढूगेन अप्रना भला चाक्षगे, न ये तबारीख «ढेखेंगेन 
बुरी भली अमल्दारी का फूकू कर सकेंगे |  छाप्रेखाने बंद 
कीजिये जिस्मे किताब मची हों+ और लेखकों को रोजी 
खुले ।. अस्यताल मौकूफ़ कीजिग्रे जिस्म बेद हकीमों को 
दो: पैसे मिलें, और जब उन की दवा किसी बीमार -्को 
'फाइदा न करे, तो मलूआद्िलशरह बीजापूर के बादशाक् 
को तरह कत्ल कश्बाइए, और हाथी के पेड़ों से ८ 
जइुबे । “जुमीदारों से जमा आगे किल्ले गुर की हू भल्छो 
जिसके पास देखिये ले लीजिये; वे तो आप को रऐत-हैं, . 
कि 


१०० भूगोल हस्तामलंक । 


इन को बेगार में पकड़िये;. इन से अपनी खिदमत लीजिए, 
सकाौरी मकानांत बनवाइये, सिपाहियों का बोक दुलवां- 
डइबे, बाग लगवाइये, निदान जिन सब सकोरी कामों मे 
आंप अब रुपया खचती हैं, बच सब अगले बादशांत्ों को 
तरह जमीदारों से मुफ्‌त मे लीजिये, आप केवल अपने 
अमीरों को खुश रखिये, और चेन से ऐ,श कीजिये; और ये 
करोड़ों जुमीदार तो आप को रऐयत गुलाम हैं, आप ही 
के वास्ते इंश्वर ने इनन्‍्हं बनाया है, इन्हे जो चाहिए सो 
कौजिये, ओर जो आप को यह खयाल हो कि कलकत्ते के 
बाबू लोग जो कुछ थोड़ा बहुत अंगरेजी पदगए हैं हमारी 
बदनामियां अखबारों मे छापंगे, तो एक दो को उन मे से 
अगले बादशाहों को तरह कान मे सीखा प्रिला दीजिये, या 
खाल खिचवाकर भुस भर दौजिये, और हिंदुस्तानी कबि 
भाट और शाइरों को जुमीन दुशाले और सोने के कड़ 
बख्‌ शिये, ये आप की तारौोफ्‌ मे रेसे अंथ बनेंगे कि फिर 
लोग सिकंदर और नौशौरवां को भूलकर क्यामत तक आप 
हो का नाम नेकी के साथ स्रण करेंगे,और आपकी का यश 
गावेंगे। निदान महारानी साहिब जो हिंदुस्तान की कम- 
नसौवी से यक् अर्ज कबूल करलें तो फिर भी अगला जमाना 
आ सकता है, और जो इंसाफ्‌ के रू से यह हुक चंदा 
कि इम अमीरों के साथ कदापि बच बात न रखंगे जो 
&.... कु रंखते ०े, नही तो वे भी उसी तरह हमारा 
गला कार्टेंगे, जैसे अगले अमौरों ने अगले बादशाहों का 
गला काटा था, और हम अपनी हिंदुस्तान की रणयत के 


दिन्हुस्ताम न हे 


साथ बची रुलक करेंगे, कि जैसा अपनी इंगलिस्तान कौ 
रऐं,.यत के साथ रुलक करते हैं, जिसमे जेसा अंगरेजी रए.> 
यत हम को ऋमारेंसब कामों गे मदद देतों कै, उसी 
तरह क़िंदुस्तानीं रऐ.-यंत भी देवे, तो फिर अब कभी उस 
अगले जमाने के मुद्द देखने की दिल में उमेंद न रखनी 
चौंडिये, क्यॉंकि सकौर अंगरेज वच्षादुर का बंदोबस्त ऐसा 
कंच्चा नही है जो किसो तरह से हिल सके | हमने दूस 
बात की बडी खोज की कि जो लोग सकोौर कम्पनी की 
आमल्दारी को अच्छी नही कहते ओर पुराने वक्तों को याद 
करते हैं उन से इस बात का सबब द््याफूत करें, पर जो 
जो सबब उन लोगों ने बयान किये सब के सब नामाकू ल 
मालूम हूए, क्योंकि पहले तो वे कहते हैँ कि इस अम- 
रुदारी मे जुमीन का जोर घटगया, अन्न कम पेदा होता है, 
दूसरे आगे को बनिस्व॒त अब सर्कार महसूज जियादः लेती 
है, तीसरे तिजारत मे फाइदा न रहा, चौथे रिंदुस्तानियाँ 
को बर्ड उच्चदे नही मिलते, ऐसे काम पर अंगरेजक्ी भरती 
होते छहैं। इमने जो आईन अकबरों की किताब खोली 
और हिसाब किया तो मालूम हुआ कि अकबर के बक्त मे 
जो सबसे अच्छा बादशाकह् था भलो से भलो एक बीघ धरती 
में जो साठ सुरब्बा इलाहो गजका गिना जाता था (१) 
आंठ मन सो सत्षरह सेर गेहू' को पेंदावारी पडती थी. 

इस्छोे अधिक नहीं होती थी | हम जानते है कि शरू, अंग 





« (0 इकतीर अंगल का एक इलाही गज होता कै) 5४ ८ ३-४ ७ 


.. भूगोल इ्तॉमलेंक । 


इजी अमब्दारी में जब लोग ने लूटमार से बचोव! पोकर 
बहुतेरी जुमौन जो हजारों बरस से बनजर पड़ी थी.जोत ली 
है उस मे अब पहलो सी प्रेदा न होने से जुमीदार उाकिम 
के देष देते हैं, यह नही समभते कि जो जुमौन बराबर 
हर साल बोंई जायगी उस्का जोर अवश्य घट जायगा, आगे 
अव्यल त्ता नित के लड़ाई भग्डा से ऐसे बहुत कम खेत थे 
जो बराबर पांच सात बरस बोए जाब, दूसरे बादशाह कच्चा 
बंदोबस्त रहनके कारन जिस साल खेत बोआ जाता था उसी 
साल पूरा महसूल लेते थे नही तो तखुफीफ्‌ करदेते थे, अब 
लड़ाई भगड को बिलकुल दर्रशत उठगई, सकौर ने जमी- 
दारों का फाइदा समझ कर कार्दारों की लूटमार से बचाने 
के लिये बडी बडी मुदहतां का पक्का बंदोबस्त करदिया, अंबः 
जुमीदार आंख बंद करके हर साल बराबर एक हो तरह 
से अपने रूतों के बोते चले जाते हैं, यदि इं गलिस्तानियें 
को तरह फ्सल की बदली करे, और बारी बारी से खेत के 
बनजर छोड, जैसा इस विषय की किताब मे लिखा कै, ते। 
कदापि धरती का जोर न घटे | नो दस बरस का अर्सो गुजर्ता 
हैं कि आगरे की गवनेरी भे २२९६६०७६ एकर (९) धरती 
बोई जाती थी और अब २४४४०२९८ एकर बोई जाती कै 
भला जहां दस बरस के अुस से ९४४९१४२९ एकर धरती 
नई जोतो बोइजाब, वहां यक्ष बात क्योॉकर कहती जा सकती 
है कि आगे की बनिस्वत अब किसाने| को फाइदा कंम है । 





३. (0) कुछ कम दो बीखे का एक एकर होता जहै। 


बन 


हिन्दुस्तान |. श्ण्ड 


मचसूल यद्यपि अकबर के वक्त मे ऐसी जुमीन पर फी/ बीछे 
केबल दो मन कुछ ऊपर सवा छ सेर गेल्ह' अथव। उसका दाम 
लिया जाता था; पर बेगार बेतरुच - थी, उत्तराखंड इत्यादि 
देशों के रजवाड़ मे जहां अब. तक जूमोदारों से बेगार 
लीजाती हैं, यदि बेगार मौक्‌,फ हे। खुशी से दूना मचसूल- 
देलेको राजी कहें; पस स्चना चाहिये कि बेगार से कितना 
नुक्सान था, सिवाय इसके कश्मीर के इलार्क मे आधी आधी 
बटाई ह्षाती थी, और अकबर कारीगरों की बनाई चीज 
गर पांच रुपया सेंकड़ा लेता था; और जो मचसूल कि 
साबिक से जारो थे और अकबर ने मौकूफ्‌ किये उन को 
तफूंसील नीचे लिखी जाती है, भला इन महसूलों के बोझ 
से क्यॉकर न रऐयत पिसती होवेगी, जहांगीर और शाइ- 
जहां ता अकबर को राह पर चले थे,पर ओरंगर्ज ब के बक्त्से 
फिर बहुतेरे मचसूल जारी होगये | 
तफ्सोौल मचसूले| की जे अकबर ने मौकू फ्‌ किये । 


१ जिजूया ११ फोतहदारो 
२ परवानराहदारी १५ वजक्ल किराया 
३ मीरबहरी १५ खूरीतिया 
४ करहिंदूयाल्ियें। से १४ सर्ोफी 
४ गावशुमभारी १५ हासिलबाजार 
& सणदरख, ती १६ आबकारी 
> पेशकश १७ नमक 
+ आई च्रेशेवालों से श्८ चना 
४. दारोगाना ४१६ १० मरछूए 
१० तहसीलदारी २० मकान की खरीद फरोखत 
२१ मबेशी की खुरीद फ्रोखूत 


तिजारत में. फाइदा इसी लिये नही ज्ञोत्रा कि हमारे 
मल्‍्क के आदमी जहाज पर नही चदले, यदि ये जहाजों 


११४. भूगोल इस्तासलक । 


पंर सवार हो कर तिजारत के लिये ट्सरे/सुख्कों मे:जांबे नि* 
स्मुंदेह ये भी वह्दी फाइदा उठांवें कि जो इन कौ बदल 
फ्रंगी उठाते हैं (१)।| रच्गया चौथा उज्र से उस का यह 

हाल है कि जो रुपया अंगरेजों को तनखाह और प्रिंशन 
मे दिया जाता है; वच हम भी मानते हें कि इस मुल्क को 
अबश्स घाटा ग्रड्ता है, पर यदि हम से सकोर सलाह 
पूछे तो हम यही कहेंगे कि जिन कामों पर अब हिंदुस्तानी 
नौकर क्लें उन पर भी अंगरेज्‌ मुक्रर कीजिये। सर्कारी 
आईन को इन्ही हिंदुस्तानियों ने बदनाम किया, मजिसरु 2 
कलकटर से कोई नही दुख पाता, जो रोता है सो इन्ही 
अमले युलिसओऔर सरिश्तेदारों के नाम को रोता क्षे। 
कोन ऐसा बेबक फ्‌ है जो इन थानःदारों को मजिसूदणो 
ओर सरिशतेदारों को. कलक्टरो मिलने की दुआ मांगें। 
हमागे सुल्‍ल्क के आदमी अव्वल तो रिशवत लेन्ग ऐेब नहीं 
समभते; परम्परा से यह बात चली आई है, टूसरे हिंदू 
को काम मिला तो मुसलमान को सताया, मुसलमानों को 
डूख तियार क्आ तो हिंदुओं से खार निकालो, प्रस 
पहले हिंदुस्तानियों को चाहिये कि अपने तई उन कामों 
के लाइक बनावें, जिन के मिलने को उमेद रखते हैं । 
रुपये के रहने से राज्य का सुशासित होना अधिक बांछित 
हैं, जो प्रजा को चैन मिलेगा तो रुपया बहूत हो रहेगा, 





: (0 ऋण वेद को पहली ही संहिता के देखने से साफ साबित है कि 


आगे हिंदू लोग जहाज प्रर सवार होते थे और समद्र मे जाना णे न नही 
कमकते थे। हि £ 





ओर जो मुल्क ही मे बखेड़ा रहा तो फिर नादिरशाइ सरीखे 
बरसों की इकट्ट। की ड्छ ई जमा पूंजी एक ही दिन मे भाड़। 
बुक्चार कर लेजांयगे। - जो लोग हमारे सुख के प्रयोजन# 
इतना परिश्रम करते हैं, वह जो अपनी वाजिबी तनखाह 
लेज़ाबं तो इस्मे क्यों बुरा मानना चाहिये | बार्ज आदमी 
यह्ष-भी कहते हैं कि ंगरेजी अमल्दारी मे दोबानी और 
फ्ौजदारी का बंदोबस्त अच्छा नही, उन्‍्हों ने शायद पुरानी 
तवारीखें नही देखीं, फौजदारी के बाब मे तो राफ्फि्च- 
साहिब जो सन १५८३ मे शाक्नइं गलिस्तान का खत अकबर 
केंनाम लाए थे लिखते क्ञें कि बनारस और पने/ के 
दुर्मियान इस तरह रास्ता लुटता था कि जैसे-अरब लोग 
अपने मुल्क के जंगलों मे डाका डालते हैं, बरन खुद अक- 
बरु का वजोर एक जगह मे छिंटू फुकोरों की बेवकु फी 
दिखलाने के लिये लिखता क्लें कि एक साल प्रयाग के मेले 
मे साध संतो के दो भु|ुंड गंगा मे पहले नहाने के: लिगे 
तक़रार कररघे थे, बादशाह भी बहां मौजूद था; समझाया» 
उन लोगों ने उसका समभाना न माना, कुंभलाकर हूक्म 
देदिया कि दोनों जी खोल के लडें, आप तमाशा देखता 
रहा, यहां तक कि बहुतेगे आदमो उन मेसे कंट गए, 
बाइ रे अकबर तेरा इंसाफ्‌ । धन्य अंग्रेज कि उरिद्वार के. 
कुंस से मेले मे मकट्टूर नहों कि कोई म्यानः से, तलवार 
निकाले, और दीवानी के:वास्ते एक मोतबर 


तबारीखबाला, [९ 


लिखता है; 'कि.एक रोज्‌ 'किपो लड़के ने शाइजहां के 





और मुज को कुछ नही देती; बादशाह ने उस-की: बुढ्या 
माको बुलाकर हाल दर्यो फत्‌ किया, उसे साफ़ कहृदिया कि 
लोन लाख रुपया बेशक हैं, पर जब लड़का क्षोशयार होगा 
“दूंगी अभी खराब करेगा, बादशाह ने हुका दिया कि लाख 
छूप्रया लड़के को दे, और लाख रुपया अपने खाने को रख, 
इस कदर तुम देनों के लिये काफी के और बाकी लाब् 
रूपया बादशाही खजाने मे दाखिल करंदे । “जब मुकदमा 
फसल क्रोचुका और हुक्म कागज पर चढगया, बुढिया बहुत 
घबराई ओर चालाको करके बादशाह से अज को, कि करा- 
भसात-लझद्के को तो लाख रुपया वाजिबो दिलबाया+ मेरा 
ग्राति उसका बाप था, पर आप का मेरा पति कोन होता था 
जो बराबर का तरका लेते हैं इतनी बात मिर्र्बानो करके 
बतला दीजिये, कि जिस्मे आगे को इस रिश्तेदारी: को 
ख़बर रहे । बादशाह अपने मन मे लब्जित हुआ और 
ऋंस के उसका रुपया उलटा दिलवा दिया | तवारीखुबाले 
के तो यह बात शाहजहां की तारोफ मे लिखी ह्ले किएक 
एक बुढिया उस तक पहुचकर अपने दिल की कच् सकती 
थी, पर इस बहाने से बादशाउ की नीयत और अदालत का 
आईंल बखूबी प्रकट ह्ोगया। अब तक भी गुजरात की 
तरफ हिंदुस्तानी अमल्दारियों मे यह दस्तूर जारी रहा है 
कि ज़ब किसो को किसी से रुपया वसल करना होता तो 
भाटों को जिन का ब्रह्मां यहो काम है कुछ देकर उस के 
घर भरना जबिठल्लाता, और उस बेचारे के पास उस वक्त देने 
को न्र चोता तो ० फ्जीडत करता, यहां तक कि.बे 


है 





आक्षाण अपना लह्ह उसके दर्वा जु पर छिड़कते, बरन कई 
आर ऐसा हुआ है कि अपने घर से किसी बुढ़े या बुंढिया _ 
को लाकर उसके दंबाजे विंता पर बिठलाकर जला दिया _ 
ज्छेै। जो बहां अदालत अच्छी क्षोती तो यह नौबत क्यों 
प्रंहझ्चतो । हम यंच् बांत कुछ अंगरेजों की खुशामद या 
उन की भूठो तारीफ की राह से नही लिखते कि जैसा 
अकपघर ग्रंथकारों ने अपनी पुस्तकों के बीच ख्ोक कबित्त 
जैर और कसीदों मे उन्हें सर्थय से अधिक तेजस्वीऔर 
आकाश से अधिक ऊंचा इत्यादि बढावा दिया है; हमने तो 
क्रेंबल अगले राजा और बादशाक्चों का जोः कुछ हाल पुरानी: 
किताबों मे देखा था लोगों के ज्ञानट्थट्वि के कारन! दस 
जग मे दर्ज करदिया, यदि किसो को उस्मे संदेषड उो 
खुरानी तवारीखों से लिलान करले | 

:& यह भी जान लेना चाहिये कि सन १०५८ मे श्रीमती 
साहारानी इज़्लंडेश्वरी क्वीन विक्टोरियाने इस मृल्क का 
<इंविजाम कम्पनी से लेकर अपने एक वजीरके :सयुदे कर 
दिया, और उसकी मददके वास्से वारह आदमियों को एक 
-कॉसल भी मुक्रेर करदी, यह बजीर सेक्रिटरी-अब-स्टेड- 
'फार-इडिया कइलाता है, और उस कौंसल का नाम कौंसल- 
“अब-इंडियो कह्ाजाता के । कम्पनीको अब सिवाय उस 
रपये को जो इस मुल्क से लंगाया था घूद लेनेके और कुछ भो 
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श्ब्षय भूगोल इस्तामलक । 


आऔरर यहां गवर्नर जेनरल को: कॉसल के साथ- एक राय 
होकर मुल्क के बंदोबस्त और इंतिजाम 'काः बिलकुल 
इख्‌तियार देरखा क्षै। गवनेर जेनरल-से नीचे मंदः 
राज और बंबई के गवनेर अपनी अपनो कौंवलों सहित. 
ओऔर आगरे और प्रंजाब बंगाले के लेफूटिनंट गवनेरः 
सुक्रर क्लें, और फिर सिवाय पंजाब के उन चारों 
गवरनरों के नीचे चार सदरदीबानी और सदरनिजामत 
अदालत और चार ही बोडे-अव-रंवन्य और फिर उन के ता 
जिले जिले में कमिश्नर जज मजिसठुद कलकटर इत्यादि 
अपने अप्नने काम पर नियुक्त क्लें। पंजाब मे सदर के 
बदल जूडीशल - कमिञ्रर और बोडे की एवज्‌ फिनांशल 
._ कमिअरमुक्रर हैं, और कमिश्नर के नीचे जिले के हाकिस 
डिपटी कमिश्षर कहलाते हैं। सिवाय इस के कलकज्ञे 
बम्बई और संदराज मे उन तीनों शहर के दीवानी फौज- 
दासे के मुकदमे और जो नालिश कि असली अंगरेजों पर 
दाइर हो सुज्ने के वास्ते एक एक सुप्रीमकोर्ट की कचहरी 
भी बादशाइ की तरफ्‌ से मकरर क्षे, और उस्से तीन तीन 
जज बेठते क्लें। फोज के सेनापति अर्थात्‌ कमांडरिंचीफ 
साहिब इं गलिस्तान से सुक्रर होकर आते हैँ । कलकत्ता 
मंदराज और बम्बेइ तीनों अातों भे तीन कमांडरिंचीफ्‌ 
रहते कै, प्र कलकत्तेवाले का हुक्म दोनों. पर गालिब है|. 
_++ सन ₹८ध३ मे सकौरी फौज सब मिलाकर इस मुल्क में 
”अढाई लाख हिंदुद्तानी और पचास हजार गोरे शे, 
बत्तोष हजार सिपाही कॉंटिंजंट की फौज में भरती 








हट 


थे, कांटिंजंट बह है. जिसका खरे चिंदुस्तानी रईसों के 
यहां से मिलता है और बे उन को हिफाजत के लिये उन्हों 
के इलाकों मे रहते हैं; लेकिन अब गोरे बहुत बढगए+ 
अस्यी तजार से कम नही कहें, ओर उनकी एवज में हिंदु- 
स्तानीं सिपाह घटगई), बरन ऐसी तजवीज हो रही है कि 
यह भी अस्यो हजार रहे | 

आमदनी इस मुल्क को प्राय तीस करोड़ रुपया (१) 
सालाना सकौरी खजाने मे आता है, ओर अनुमान नब्बे 
करोड रुपया सरकार को लोगों का देना है कि जिस के वास्ते 
सर्कार ने प्रामिसरी नोट अर्थात्‌ तमखुक लिख दिखे हैं, 
और साढे पंच रुपये से सादे तीन रुपये सेकड़े तक सालाके 
के चिसाब से छठे महीने सूद दिया करती है। कम्पनी इस 
मुल्‍ज्क को आमदनी से केवल उतने रुपए का बाजिबी सूद 
लेलेती कै; कि जो उसने पहले ही पहल इस मुल्क में 
अपनी गिरह से लगाया था, उर्म. सिवाय उसे एक कोड़ी 
भी लेने का नही, ओर न बादशाह इस मे से एक 
कौड़ी लेता है, यद सारा रुपया इसो मुल्क के कामों में 
खूचे होता है (२)। फ्रः 
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(१) सन १८६० में सेतीस करोड़ होगया। 

(२) सोलहवीं दिसब्बर सन १८५२ को जो गवर्नर जेनरल बहादुर ने 
बाबत सन १८४३--४३ अर्थात शुरू.सई रून १८५२ से आखिर अपरेंल सन 
१८५३ तक एक साल की आमदनी ओर खुच का तखूमीना बांधकर गण चरण मरे 


हट पा 






लिखा जाता है। हक 2: 
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हज ऐ जून सन १८५२ को जो इंगलिस्तान से गवर्नर जेनरल बहा- 








| ड् ४ [रि | आई. थी उससे सन शि८३६०--१४१ को आमदनी और 
को केल्स खिखते है. 3302 
जज ५४:98 ४ ' ५ ब्लप 5 5 
५ _ आमदनी. रच... 
_. १४२८९८६८० तहसील बाबत ,.«+ २०३११०६६ 
५ १६-७४५४६० जुदालत ,««०५००५ १८५८२६०४ 
६ (१७३४४८४८० महसूल :..« *«-८ २०१७७१८- 


४.» » शेहप७८श८प४ कशती व जहाज .« ४७११४७३ 
०४७८८४० फौज ..,. .... १००७ ४६०४० 


75 शदाद हार जा रास, 


 कबलुसान।... रह 


बंगाल हाता | 


निदान सुजमल बयान तो हिंदुस्तान का होचुका, अब 
उस के जुदा जुदा जिलों का कुछ बखान करते हैं । जानना 
चाहिये कि इस मुल्क के तोन खंड गिने जाते हैं, जितना 
ईइसालय के पहाड़ों मे बसा क्लें वद् तो उत्तराखंड कचलाता 
है, ओर जो नमंदा ओर महानदी से दक्षिण है बच दाक्षि- 
णात्य अर्थात्‌ दक्षिण देस अथवा दखन कहा जाता है, इन 
दोनों के बीच आर्यावत्त कह्ै उसी को पुण्यभूमि भी कहते 
क्ल। हिंदुस्तान का दक्षिण भाग अंतरोप कै, क्योंकि वह 
ग्रबे पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ्‌ समुद्र से घिरा है। 
मुस्मान बादशाहों ने अपनों बादशाहत मे इस झुल्क को 
बाईस सूों मे विभाग किया था, परंतु उन मे से काबुल 
कं.द्ह्दार और गृजनी तो इस बिलायत से बाइर के, और 
दक्षिण देस के कितने ही जिले उन के दखल मे न रचने के 
कारन उन खूृबों मे गिने डी नही गए थे, सिवाय इस के उन 
मूबों की इदें अब ऐसा बदल गई क्ेँकि कुछ तो एक के 
पास क्ें और कुछ टूसरे के हाथ चले गए, इस लिये हम 
उन सूबों का खयाल छोड़कर और इस मुल्क को अंगरेजी 
ओर हिंदुस्तानी अमरुदारी मे भाग देकर उन के एक एक 
जिलों का उस ऋम से बयान करते हल कि जो अब बते जाते 
कहै। अंगरेजी अमल्दारी मे तीन हते हैं, बंगाल हाता, 
बंबड्दे ह्वता, और संदराज हाता। बंगाल हाते मे कमेनाशा 
नदी तक के जिले तो बंगाले के लेफ्‌ टिनंट गबनेर के तंच्त से 
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श्श्र भूगोल हस्तामलक। 


हैं, फिर जमना तक प्रश्विमोत्तर देशाधिकारी लेफ्‌ टिनंट 
गवनेर के ताबे, जमना के पार उत्तर मे लाक्षोर के लेफ्‌ टि- 
नंट गवनंर का इखतियार कै, और गंगा पार अवध के 
इलाके मे बचहांके चीफ्‌ कमिञ्र का | 


प्रख्िमोत्तर देश की लेफ्‌टिनंट गवनेरी | 


पखि्मोत्तर देशाधिकारी लेफ्‌ टिनंट गवनर के तहत के 
जो जिले हैँ उनमे--१--इलाइाबाद सदर मुकाम (१) 
इलाहाबाद जिस का असली नाम प्रयाग है २पू अंश २७ 
कला उत्तर अज्ञांस और ८९ अंश ५० कला पू्बदेशांतर मे 
७२००० आदमियों की बस्ती गंगा और जमना के बीच 
जहां उन दोनों का संगम हुआ हिंदुओं का बड़ा तीथे है। 
बह बादशाहो जमाने भे इसो नाम के सूबे को राजधानी था 
अब पश्चिमोत्तर देशाधिकारो लेफ्टिनंट गवनर बच्ादुर की 
राजधानी क्षै। गंगा और जमना दोनों बड़ो नदियों के 
संगम होने से ओर तोसरो सरखतौ का संगम भी जो 
आंखों से दिखलाई नहो देती पर शास्त्र मे इसी जगह 
लिखे रहने से उसकी जिवेणी भी कहते कं, और सब नोथा 
का राजा मानते क्वें। मकर की संक्रांत को बड़ा भारी 
मेला होता है, लाखों यात्री आते हैँ। किला बहुत 
मजबूत कै, एक तरफ्‌ उस के जमना और दूसरी तरफ्‌ 
गंगा भानो उस्की खाई हो गई क्ं। सकाौर को तरफ से 
(0) जिले का सदर मुकाम उसको कहते हैं जहर हाकिम रहे और 
कच क्री 
हे 





उस की बड़ी तयोरी रहती है, और मेगणीन भौ ' 
मे रस्वा गया क्लें इस किले के &दर एक तल्घध्रे मे ३ 
द्रख्‌त की जड़ है, छिंदू उसे अक्षय बट कहते, और 
बहुत मानते हैँ। तथारोखें से ऐसा माल्म क्षाता ्ि कि- 
आगे गंगा जमना का संगम ठीक / उस बड़ के नोचे था, 
आरर जो लोग जिवेणी भे डबकर मरना चाहते थे वे उसी 
बड़ पर चढकर क॒दते ०, शायद किसी बादशाह ने इस बात 
के बंद करने के लिये उसे कटवा डाला+ और समय पाकर 
दर्या भो बहां से हटगया | उसो किले मे ४२ फुट ऊंची 
एक पत्थर को लाट अर्थात्‌ शिला स्तम्भ जिसे वहां के ब्राह्मण 
बहुधा भीमसेन का सेंटा कहते क्लें दे इजार बरस से 
अधिक पुरानी क्छे, उस्पर मगध देश के मह्ाधार्मिक राजा 
महाराज प्रियदर्शी अर्थात्‌ अशोक का एक अनुशासन अर्थात्‌ 
ज्वक्मनामा पालो भाषा भे जो मागधी से मिलती है पुराने 
पाली अक्षरों के दर्मियान खुदा हुआ है। इस्मे अधिक 
युरानी लिपि इस भारतबर्ण मे और कोई नहों | जेमसप्रि- 
सिर साहिब इन अक्षरों को प्रद्कर उन को एक बर्णमाला 
' बना गए हैं, अब उस वर्णमाला की सच्चाय- से जो कोई 
चाछे इस प्रकार के अक्षर प्रदू सकता के | निद्यन उस लाट 
पर इन याली हफप,मे उस समय के राजा अशोक का 
छक्‍्म यह खुदा है, कि मैंने अहिंसा के। परम धर्म माना. 
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पश्चिमोत्तर देश। : , -. १५५ 
से टूर रहे । पुराणों मे इस अशोक के। महाराज चंद्रगुप्त 
का पोता कहा क्ले, और जैन शःस्त्र मे बोध पुस्तकें की 
तरह उसकी बड़ी प्रशंसा रबी (९५) है। बह सन इ'सबी 
से कुछ न्हूनोंधिक अढाई सौ बरस पहले राज सिंहासन 
पर बैठा था | इस तरह के शिलास्तम्भ दिल्ली इत्यादि और 
भी कई स्थानों मे छ्लें, और उन पर भी यक्षी धर्मजिप्ि 
इसी राजा की आज्ञा से इन्ही अक्षर और भाषा मे रूदी 
है । फारसी इत्यादि अक्षर जो उस्पर हैं बच पीछे से खोदे 
गए हैं। सरा इलाहाबाद की पक्षी और बहूत बड़ी है, 
और उसी से लगा हुआ मुलतान खुसरो का मकबरा बना है 
“-२-+मिर्ज पुर इलाहाबाद से अग्निकोन की तरफ्‌ | यह 
जिला बहुत सा विंध्य के पहाड़ों से आच्छादित है। सदर 
म॒काम क्षिर्जा प्र ७४००० आदमियें की बस्ती झो इस 
समय बड़े बेवप/र और तिजारत की जगह है इलाहाबाद 
से ४४५ मील पूबे अग्निकोन को भुकता गंगा के दहने कनारे 
(२) पर बसा क्षै मिर्जापुर से तीन केस पर एक भरना 
बीस गज ऊ'चे पहाड़ से गिरता ह्ले बरसात मे बह जगह 





(७ बौध और जेनिये को पुस्तक मिलाने से और पुराने मंदिर ऋौर 
मूत्ति के देखने से इस बात भे कुछ भी संदेह बाकी नही रहता कि 
किसी रुमय मे यह दोनें मत एक थे थोडे दिनों से भेद पडा ह । 

(५) जिधर नदी बहती हो उधर उसका मु मानकर द्ह्ने और 
बांए' कन्ारंं का भेद बिचारे लेना चाहिये जैसे नर्भदा पूर्व से पश्चिम 
को बहती है, तो दक्षिण के देश उस के बांए' कनारे पर और उत्तर 

, कें देश दुहने क॒नारे घर पडेंगे और रह नदी पश्चिम से पूर्व को हा 
: ऋ तो दक्षिण के देश उस्क दहने कनारे.पर और ऊत्तर के देश वाँए' 
. कनारे पर पंडेंगे। + 8९७६ ३४६५ २० हे 
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सेर कि है, और केस दे। एक के तफ़ावत पर जहां डिश्या- 
चल गंगा के समीप आ गया है पहाड़ के नीचे गंगा के 
निकट बिंध्यवासिनी देवी का रंदिर कै | नवसाजि मे बड़ा 
मेला होता है। किला चनौर का, जिसका शुद्ध नाम्त चर- 
णाद्रि है; मिर्जापुर से १२ केस पूजे गंगा के तट कई सो 
फुट ऊ'चे एक पहाड़ के टुकर्ड पर बहुत मजबूत बना च्है। 
हिंटू इस किले के विक्रम के भाई राजा भहेच्चनरि-का 
बनाया कहते हैं, बरन अकसर नोदान निश्चय रखते हे 
कि भ्ट हरि अब तक उद्म बैठा क्ैं। एक तच्षछाना अश्वेरा 
जिसका झुद् इतना छोटा कि आदमी झरुशकिल से अंदर जा 
सके चिंदुस्तानी अमलदारी मे उस किले का जेलखाना था 
कितने आदमो उस मे छुटकर मरे होंगे यद परमेश्वर जाने 
पर अब भी उस के देखने से रोंघे खड़े होते हें; न 
सालूम केघा दिल था उन लोगों का जो इस ढब से तड़फा 
तड़फा कर आदमियें की जान लेते थे! चर्नार से तीन ., 
मील पर शेखुक[धिसम सलेमानी का सकबरा भो बिशेण 
करके छस्का दर्वाजा और गिद की जांलियां देखने 
लाइक हैं --३-- बनारस मिरजापुर के इं शान केन, यह 
जिला बकूत ही आबाद, हे | शकह्दर बनारस जिसे सुसलमान 
मुचच्यदांबाद और हिंदू काशी और बाराणसो भी कहते 
हैं, क्योकि बरणा और इस्पी दे। नदिये! के बीच इलाहझा- 
बाद से ७० मौलपूर्व ऐ,न गंगा के बाए' कनारे बसा है, 
बहुत आबाद दौलत की इफ्रात और हिंदुओं का बड़ा 
तीथ स्थान च्जै। १८१००० उस से आदनी बख्ते च्ड । गछियां 


ऋः 
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बहुत तंगऔर मकान बहुत उ चे, ऐसा कि छ सात संरातिब 
. ज्षक) गर्मियों में चलने का बड़ा आराम छतरी दर्कार नही, 
छांव छांव भे सारे शक्षर का चक्कर दे आइये | घाट गंगा 
के-लीर बहुत संगीन और सुदावने बने हें। बिंदुमाधब 
का मंदिर -तेड़कर जो औरंगजेब ने मसूजिद बनाई है 
उस्के देने सीनार मसूजिद की छत से १५४० फुट और गंगा 
तीर से अनुमान २१० फुट ऊंचे क्“ँ। ऊपर जाने से सारा 
शक्षर और टूर टूर तक का गिर्देनवाक्ष गंगा के देने तरफ्‌ 
दिखलाई देता हे । उन पर चढने के लिये १५३९ सीदढी 
लगी क्ले। विश्वेश्वर का संदिर भी यहां उसो बादशाह ने 
वैड़ा था, कहते हैँ कि तब असली बिश्वेश्वर ते ज्ञानबापी 
केकूए मे पड़े ओर जिनकी अब पूजा क्ोती है वह उन 
को जगह पर नए बिठाए गए | मानमंद्रि मे राजा ऊय- 
सिंह जयपुरवाले के बनवाये हुए चंद्र सूर्य तारादिकों के 
देखने और ग्रचें के बेघने के लिये बहुत अच्छे यंच बने थे 
पर अब सब बे मरव्यत कह । इन यंत्रों का तात्पये बिना 
ज्योतिष शास्त्र पढे समझ मे नकह्की आवधेगा; इस कारण उम 
के बिस्तार पूर्वक नही लिखा, इतना ही समभक लेना चाहिये 
कि ज्योतिष सम्बन्धी बेधशाला मे ऐल्ले ऐसे यंत्र बने रहते 
हैं, कि जिन से बिह्वान लोग सर्व चंद्र और तारादिकें के 
चलने फिरने का हाल म्गलूम करते हैं। संस्कुत विद्या का 
यह काशी मानें घर हैं, यहा के प्रंडित सर्व प्रसिद् हैं | 
: तीड़े के कारन फुकीर बहुत रहते हैँ। सांड गली: गली 





ते इस नगर की अत्यंत ही सुदर हैं। सकौर ने लखुकेा 
के पढने के लिये एंक पाठशाला अंगरेजी डौल का यहां 
बहुत अच्छा बनवाया है, उस मकान के बनने मे प्राय रूबा- 
लाख रुपया खर्च छुआ । नए आदमसोी के वास्ते काशी को 
सेर के दे समय क्ैँ, एक तो नाव पर सवार होकर प्रातः- 
काल घाट हो घाट जाने का; कि जब सब लोग खान पूजा 
करते हैं, और टूसरा संध्या को मीनार पर से देखने का 
कि सारा शच्रर हथेली सा और सव मर्द औरत अपने घरों 
मे काम करते हुए दिखाई देते कछ्ँ | बुढवामंगल का मेला 
इस शहर मे मशह्हर क्षै, और हकीकत मे देखने लाइक 
होता क्षे, होली के पीछे जो मंगल आता है लोग शाम से 
कंश्तियां पर जा बैठते हैं, और फिर बुध के दिन देप॑हर 
के उतरते क्लैँ, छ पहर मेला रहता है, बिलकुल दर्या 
कश्तियां से छा जाता है, और लोग कशतियेां को अपने 
अपने मफ्टूर म॒वाफिक रंगरंगाकर और उन मे माह फानूस 
और तसवीर लगाकर बहूत आरास्तः करते हैं, सेकेड़ं 
कशतिये| पर नाच गाना होता क्षे, और इलवाई और 
तंबोलियें को दूकाने भो कोडिये| कशती पर चलती हैं, 
रोशनी भी होती कै; ओर आतिशबाजियां भो छुय्ती हैं। 
शहर से डेढ़ कोश पर सासनाथ महादेव के पास बौधः मत- 
वाले के बनाएं; हुए कुछ मकान टूटे फूटे अब तक भो 
बाकी हैं, जिसे वहांवाले सारनाथ की धमेख कहते हैं 
और देखने मे एक बहुत बड़ा ठोस गु्बज औंधी हांडी की 
सूरत दिखलाई देता हैं पर इतना पुराना कि उस के पत्थर 


श्र भूगोल हस्तामलैक । 

बुढियां के दांतों की तरह गिरते चले जाते हैं, हक्ोकुत मे 
वह बौधलोगों का देचगोप अथात्‌ उन के महापुरुणों से 
किसी को कबर और पूजा की चीज कै, सांहिबलोगां को 
तहकीकात से ऐसा मालम होता है कि सन इसवी से ५४३ 
बरस पहले शाक्य मुनि के मरने प्र उस समय जह्षरणक 
राजा ने जो बोधमती था यही चाह्ना कि उन को लाश को 
अपने इलाके, मे उठा ले जाबें, और सब के सब उस के 
वास्ते युद्ध करने को उपस्थित ऊुए, तब उस के चेलों ने उस 
की लाश जलाकर थोडी थोड़ी हड्डी और राख सब को बांट 
दी, और लड्ने से रोका | निदान राजाओं ने उस चड्डी 
राख को अपने अपने इलाके पर धरती मे गाडकर रुम्ब॑ज्‌ 
बनादिए और फिर उसके चेलेंके मरने पर उन की इड्डी 
राख के ऊपर भो इसीतरह के र॒ुस्वज्‌ तयार किये और उस 
सब को पूजा करने लगे। मिलसा मानिकयाला इसत्यादि 
स्थानों मे कई जगर अब भी ये गुस्बज मौजूद हैं, और 
बन्हा सिचल तिव्वत चीन इत्यादि देशें। के बौधमती लोग 
आज लो इन गंबजा की नकल धातु पत्थर अथवा मिट्टी की 
बनाकर चिता सब्ब'धो होने के कारण चेत्यथ के नाम से प्रजते 
हैँ, यहां भी पुराने मंदिर और खंडक्षरं। भे अकसर जगह 
ये चैत्य मिलते क्ैं। और धमेख की असल धर्ममृग मालम 
ओती है, क्योकि बौध उस्तकों मे लिखा ४ कि काशी मे 
मुग अर्थात्‌ हिरने। को धर्म के लिये दाना मिलता था। 
शायद उसी के पास उन चिरने| का रमना था। अब यह 


गुम्बज्‌ अथवा धर्मेख टूट फट कर बहुत जजेर ह्ोगया है. 


चुपके 2. ५ 


पर्चिंमोत्तर देश । १३१ 
कुछ गिर गया क्षे और कुछ गिरता जाता है, तिस पर भी 
अनुमान नब्व फुट ऊंचा और तीन झो फुट के घेरे में कहे 
जेम्स प्रिंसिपं साहिब ने भेद लेने के लिये उसे एके तरफ से 
खुदंबाया था; तंब उस के अंदर से एक डब्बमे हड्डी आर 
राख और कुछ उस समय के प्रचलित सिरक्ष और तांबे के 
प्रच पर उसी समय के अक्षरों गे बौधमत का एक ओऔक 
खुदा हुआ निकला था | जिन दिनों मे बुध का मत सारे 
हिंदुस्तान मे फेल रहा था, यहां के राजा भी उसी मते के 
मानते थे और इस काशी के जो अब ब्राह्मणो का बड़ा 
तीर्थ क्षै वोध का तीथे जानते थे | गंगा के पार रामनगर मे 
महाराजे बनारस के रचने के महल और मकान सुहाबने बने 
कहूँ, उसी के पास एक तालाब और मंदिर राजा चेतसिंच का 
बनाया यद्यपि अध बना रइहगया है पर जितना है उस मे 
ग्त्थर की पुंतली इत्यादि चित्र बहुत,बारोकी के साथ बनाए 
हुँ ।--४--जौनपुर बनारस के उत्तर सदर मुकाम जौनपुर 
इलाहाबाद से ६० मील ईं शानकोन पूरब के भुकता गोमती के 
बांए' कनारे बसा क्षै। आबादी २७००० आदमियें की 
फुलेल बहां का मशह्हर है | किला पत्थर का बना हैं | पुल 
गोमती पर ९५४ ताक वाला संगीन बहुत मजबूत अर 
अंलींशान हैं, यद्यपि वह सेकंड बरस का पुराना हो चुका 
कहैँ, और संन १७७३ मे उस पर इतना पानी आगया था, 
किवाकर साहिव के धिंपाहियें की नांवें उस के ऊपर हो 
करें निकले गई, तथाएि अब तंक कचीं से चलबिचल नहीं 
हुआ। अंगरेज भी उसके बनानेबाले कारोगरो को तारीफ 

रा ;२3 
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करते क्लें। सिवाय पुल और किलेके यहां - तीन : मर्साजिंदे 
ऐसी बड़ी बड़ो संगोन-बनी क्लें कि यद्यपि अब निरीखंडक्तर 
ओ गई के तौभी किसी समय मे कुछ दिन इस-:शहर के 
पायतखूत रहने की पक्की गवाही देती हें | --४-आज़्म- 
गरढू जौनयुर के इंशानकोन की तरफ्‌, इस का सदर मुकाम 
अजूमगद इलाहाबाद से ९३० मौल इंशान कोन पू्बे को 
भुकता टांस नदी के बांए' कनारे बसा है। आबादी उस मे 
१३००० आदमी से ऊपर हैं |--६--गाजीपुर आजूमगढू 
के अग्निकेन की तरफ्‌ । गुलाब ओर गुलाब का इतर यहां 
बहुत बढिया बनता कछ्षे और सब दिसावरों को जाता -हे। 
बारह् रूपए तक बोतल गुलाब की और पचास रुपए तेले 
तक का इतर अब भी तयार क्ञोता है । बीशापह्ीबर साहिब 
जब वहां गए थे ते दे। लाख फूल का तेले भर इतर सो 
रुपए के बिकता था। सदरमुकाम गाजीपुर इ८००० आदमी 
को बस्ती इलाहाबाद से ११५५ मोल पूबे गंगा के बांए' तीर 
है.। लाडे कानेवालिस की कुबर इसो जगइ बनी है, उस के 
बनाने मे लाख रुपया -खच हुआ था |--७--मोरखपुर 
आजभगढ, के उत्तर, गर्मो बहुव नही पड़ती, परंत्र आब- 
इवा कुछ अच्छो नहों है । उत्तर तरफ -नयपाल को 
तराई मे बड़ा भारी जंगल कै सदर सुकाम गो रख्‌सुर-४४००० 
आदंमियें की बस्ती इलाहाबाद से १३० मोल इंशानकोन 
राबती नदी के बांए' कनारे बसा कै, उस्मे गोरखनाथ का 
संद्रि है । ऊपर लिखे हुए छओं जिले बनारस की कमि-- 
अरी भे गिने जाते हैं |।-“८--बांदा इलाहाबांद के पस्पिम 
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संदर मेका म॑ बाँदा 8१००० आदमी की बस्ती इलाहाबाद से 
“० मील पस्चिम कहे ।कालिजर का किला बाँदें से ४८ मील 
दक्षिण अढाई कॉस के घेरे को एक प्रक्रोड़ पर जा वहां के 
मैदांन से अनुमान चार सौं गज्‌ ऊंचा होंबेंगा मजबूत और 
बहुत मशत्हर है, पर अब बेमसरन्मत और टूंटो फटा पड़ी 
है। बाँदे से ३६ मील अग्निकॉन को चिचकोंट में हिंदुओं 
को मंदिर और तीर्थ है, नदी पहाड़ और जंगल उदासीन 
मंनंवालों को कच्छत रुख देते हैं | --&--फ्तहुपुर इलांक्ा- 
बाद से वासुकोन कीं तरफू। सदर मुकाम फ्तहपुर २०००० 
आदमियें की बस्ती इलाहाबाद से ३० मील बायुकोन को 
बसा क्षै ।--१०--कनन्‍्ह पुर फ्तच पुरके वायुकोन। सदर मुकाम 
कान्ह पुर जिस की आबादी लाख आदमियें से प्राय अठा- 
रह् हजार ऊपर गिनी गई क्षे इलाहाबाद से १५० मील 
बायुकोन जरा उत्तर को भुकता गंगा के दहने कनारे पर 
बसा है। वहां सकौरी फौज को बडी छावनी है । कान्ह 
झर से नो मोल उत्तर प्रस्विम को भुकता हुआ गंगा के 
दुने कनारे बिटूर हिंदुओं का तीर्थ है। ऊपर लिखे हुए 
तीनों जिले इलाहाद को कमिश्नरी मे क्षें।--११५--इटाबा 
कान्हपुर के पस्यिम | सदर मुकाम इटावा प्राय रह८०० 
हजार आदमियें कीं बस्ती इल।हाबाद से २०० मील वायु 
कोन पस्यिम को भुकता जम्न॒ना के बांए' तोर बसा है। 
--१५५--फुरे खाबाद/ इटावे के ईशानकोन की तरफ्‌ |  संदर- 
मुकाम फुरू खाबाद ९३२००० आदमियें की बस्ती इलाहां 
बाद से २०० मील वायुकोन जरा उत्तर को कुकता गंगा से 


के, 
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डेढ, केस हटकर दुने- कनारे बसा है । छाबनी फुतगढ: मे 
एऐ,न.गंगा के कनाएरे-है । ज्रक्तां। एक किला-भी कंझ्ञा/बना है 
देरे.तंबू! डस ज़गइ मे-बहूत: अच्छे बनते हैं।६ क़न्नौज--का 
पुखना शहर जिसे-संस्कुत- मे - क्ान्यकुछ कहते हैं छुरु खप- 
बाद से प्रात ४० क्नील अग्निकोन गंगा के इसो कनारे पर 
उज़ाड़ु-सा पड़ा है,यदि बस्ती के निशानों प्रर नजुरः करो 
ते। किसो समय भे डस्को बस्ती का बिस्तार लंदन: -से भी 
अधिक मालूम पड़ता कहै। यह वही कन्नौज हे जिस्मे 
बारइ सो बरस भी नही बीते कि तीख इजार ते केबल लंबो- 
लिये की दुकान खुलती थी | इसी कन्नौज का राजा इस 
देश मे सुसलमालनें के राज्य का कारण हुआ, कहते हैं कि 
जब वहां के राज़ा जयचंद राठौर ने अप्रनी लडुकी का 
स्व॒यंबर करने के लिये राजसूयज्ञ रचा, और एथीराज. दिल्लीः 
वाला उस यज्ञ भे न आया, ते जयचंद ने एक सेन का 
एथीराज बना के दर्वार्ज पर द्ारपाल की ठोर बैठा दिया, 
महाराज एथोराज के इस बाद के सुनने से बड्या केाप 
आया, डसी दमन अपने बीरों को ले उठ धाया, और जग्य- 
चंद को बेदी को इर के गया,| इस लड।ई मे एथीराज के 
अच्छे अच्छ आदमी मारे गए, और इसी सबब जज जयचंद 
के डूस छ्ाग़ की आगनसे- शहाबुद्दीन मुचझा दणोरो:को- छिंकु 
स्तान मे-बुलाया, वो आखिर को एथीराज-ने शिकस्त खाई 
और हिंडुस्तान- मे झुसललकानेर का राज-होगया:। यदि रुच्छा _ 
दग्गोरी, के चद्ाब के सम्र॒ब॒-इल का. आपस्त - मे बिगाड़ «न, 
रहता) औड .जयचंढ एडथ्रीउा जन, को सहाय कर्ता; दे हिंडुओई- 
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का राज कदावित फिर डी कुछ दिन ठक्र जातां।--१३-- 
मेनपुरी“ईटाठे के उत्तर। सदरमुकाम मेनयुरी बोस इजॉर 
आदभियें को बस्ती इलाहाबाद से २१५० मोल बायुकोत को 
बसा क्षे --४--आगंरा मेनयुरी के परश्चिम। बांदशाही 
वक्त से उसके आसपास के जिले उसी नाम के सूबे मे दाखिल 
थ्रे। शक्षर आगरे का, जिसे सिकंदरलोदी ने बसाकर बादल- 
गढ़ नाम रखा था ओर फिर अकबर बादशाह के वक्त से जब 
बह्ष हिंदुस्तान की दारुस्सल्‌तनत हुआ अकबराबाद कइलाया, 
इलाहाबाद से २०८५ मोल बायुकोन जमना के दहने कनारे 
पर बला है| आगे कीसी आबादी ते कहां पर फिर भी 
१२१५००० आदमी उस बस्ते हें । हिंदू इस जगक्ष को परशु 

राम का जन्मस्थान कच्ते कह । शाहजहां बादशाह को बेगल 
मुम्ताजुमहल का मकबरा, जिसे लोग ताजगंज अधवा बाज 
बीबी का रौजा कहते क्लें, इस शइर मे एक निक्मायत 
जउूमदा मकान बना है। फ्रंगिस्तानवालों ने सारी दुनिया 
छान डाली, पर इस साथ की इमारत क्षीं नह्कीं पाई ;इझूस 
के देखने को यदि लोग रूम और चीन से भी परेदल दोडते 
जह्ुए आवें; ते निश्चय क्षे कि उसे आंख भरकर देखने कहो 
मे अपनी सारी समिद्नत भरपावे । न उस्षें जाकर फिर उल्झे 
बाहर आने को जो चाहे, न उसे देखकर फिर उस पर से 
आंख उठाने को मन माने | दर्वार्ज के अंदर जाते ही उस 
को सी तल मंद सुगंध समोर से मन की कली मानो फूल्क से 
सब के देरखत दुतरफा |लगे कूए उन के बीच से- रोज: का 
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गुब्बज और उसके चारे कोने के चारे| मौनार सांक्हने ' टेख 
पड़ते क्षे, ऐसे ऊंचे कि मानों आस्मान से बातें करते हैं । 
इस शुस्बज्‌ का कलस आदाई सो फुट से कस ८ कर्दापि 
जेंचा नहीं है; और व्यास अर्थात्‌ चौडान-उस गुंस्बज्‌ की 
७७ फुट है|“ बच सारा मकान संगममेर का बना है; और 
उस्यर लाजवर्द अंकीक सलेमानी गोरी तामडां यशम बिलौर 
फीरोजा' इत्यादि सेक डो किस्म के कीमती पत्थर जड्कर ऐसे 
बेल बूंटेल्फूल फल और जानवर बनाए हैं, कि मानो” किसी 
चितेरे नेल्यंथीदांत पर अभी तसवीर खोच दी है। तसवबीरे 
भी कैसो, कि यह् नमालूम हो कि तसबीरें खीची कै | या 
संचमुच किपती ने बाग से फूल फल तोड़ कर उस पर ला 
रखे हैं। बारीकी का यह हाल क्ले, कि अठन्ी बराबर एक 
फूल मे लत्तर टुकर्ड पत्थर के, और फिर भी नाखुन घिसने 
से उस पर न अट के पत्तियों मे हल्के भारी रंग का होना; 
रग रेशें का जुदा जुदा दिखलाई देना, यद्दी मन मे लाता 
कै कि जो इस का बनानेबाला कारीगर यहां होता तो 
उसके हाथ चमते, पर कहते हैं कि शाहजहां ने उस के हाथ 
कंटवाडाले थे, जिस्ते फिर टूसरा मकान ऐसा न बनो सके | 
जमना उस की दीवार के तले बचतो कै, और उस तरफ 
डस की दीवार ३००० गज लंबी है | कप्तान इंजटन सांहिब 
अपनी किताब मे इस को लागत कुछ ऊपर तीन करोड 
सत्तरह लाख रुपया लिखते हैं। सकोर ने इस की और 
सिकंदरें की मरख्मत के लिये सनः (८१५७ मे एक लाख 
रूपया खुर्च किया थां | शाहजहां भी अपनी बेगम की कुबर 
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के मास इसो रोजे; के अंदर गला है-। शक्षर से: तीस कोस- 
पर सिकंदरा जहां अकबर को कूबरु है, ओर जमना प्रार: 
एतिमादुदौला का मकबरा और रामबाग भी देखने: योग्य 
स्थान क्ें। किला जमना के कनारे लाल पत्थर काअकबर 
का बनवाया हुआ बहूत झुंदर है, पर/ऊतहां उसःसमत से 
जयपुर और जोधयुर को राजाओं को भी बैठना-कठिन था 
खड़े ही रहते-छे; वहां अब उल्लू ओर विमगादरू का बासा 
कै। जहां मीयां तानस्ेन की तान छिडुती थी, वह्यं अब 
मकडिया जाला तनती हैँ । जहां तीन तीन गज-रूंबी 
कपूरो बच्तियां सेने के बीस बीस खेर भारी शमादानों पर 
बलती थीं वहां अब कोई चराग्‌ भे कोडी भर तेल भी- नहीं 
डालता । मेती मस्‌जिद इस किले मे निरे संगममेर को 
बहुत उ.मदा बनी है। रून १५८०३ मे ऊब: लाड रूक«न्े 
मचकुंठों से आगरा छीना ते बचां एक -ते।म छ सो मन भारी 
हाथ-लगी, मालूम नहीं किस रूमय की बनो श्री, लाडेलेक 
ने चाहा कि कलकज्े भेज, पर नाव का तख्‌ ता डूठ जाने के 
सबब जमना मे डूब-गई । इसी जिले मे आगरे-से नौ कोस 
पर फूतहयुर सीकरो मे : शेखूसलीमचिशती को दर्गाकझ्है/ 
और अकबर के बनवाए बहु त- से : मकान -उमद्या जूमदा 
बने हैं, पर अब सब बेमरग्यत हैं, दर्गाइओेखने लाइक है। 
राफ्फ्चिसाहिब जो-अक़्बर के:सभय मे: आए थे -फ्तहइपुरु 
की शान: को:आगरे से भी; बढकर 5 लिखते - हैं ।--६ ४८७ 
मशुरा आगरे के बायुकोन को | शास्त्र मे-डसी जिले का 
नाम सूरसेन लिखा है | शहर मशुरा का:६५००० आदमियेएं- 
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की अस्सी डलोडाबाद से २८.० मोल -वायुकोन: प्रश्चिम को 
रुकता जमना के दहने कंनारे बंसा कै | कृष्णा का ऊन्‍्मस्थान 
आर इसी लिये तीथें की जगइ है । पारखणो का मंदिर 
यं्ां असिद्द हें । किले मे राजा जयसिंह ने ग्र नक्षतांदिं- 
को के बेधने के लिये कुछ यंत्र वनवाएं थे, पर अंब बच सर्वे 
दूडद फूंट गए; किले का भी केवल नाम ही रहगया .हैं। 
उुराने मंदिर ते इस शचइर के सन १०१७ मे मंडमूदगूजुनबी 
ने तोडे थे, पर प्रीक्त से एक मंदिर छंत्तीस लाख रुपया लगा 
के राजाबीरसिंहदेव उछवाले ने बनवाया थां, से औरंग- 
जेब ने छसे तुडुवाकर उसके मसाले से उसी जगह मसूजिद 
बनवादी | मचहमदगजनवी ने यहां से सौ मूरंत चांदी की 
ओर प्रांच सूरत झेपने को लूठी थीं, और इस शरह को 
ल्रासीफ्‌ मे एक खत के दर्मियान गूजनी के किल्दार को ये 
लिखा था। कि “इस साथ का शइर दे। सो बरस की मिक्- 
ज्ञत मे भी दूचरा तयार होना कठिन है, इजारों इमारत 
जिन मे बहूतेरी.संगममेर को बनी हें मुसलमानों के मत की 
तरह मजबूत हैं, और मंदिरों की तो गिनती भी नही हो 
सकती?” मथुरा से पांच मील उत्तर जमना के दहन कनारे 
डंदाबन उ्ष्ण के राख विलास की जगछ बंज्छत रंम्य और 
खुज्ञावनी कै । कुंअ-ओर मंदिर. बहुत मनोहर बने हैं। 
बंदरु और लंगूर और मयूर छत्चों की घनी घनी छांब- मे 
सदा कलॉले-करते रहते हैं। ऊपर लिखे हुए पांचों जिले 
आगगरे की कमिश्नरी मे हैं |::१६-बदाऊ' फुरू खबाद 
के वायुकोन को गंगा पार | -सदंरमुक्ााम बदाऊ' २७००० 
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आदमी की बस्ती इलाहाबाद से २७० मील पर वायुकोन 
जरा उत्तर को भूकता ऊुआ है |--१७--शाहजहांपुर 
घदाऊ के पूर्ज | सदर पका म शाहजहांपुर कुछ ऊपर <४००० 
आदभी की बप्ती इलाहाबाद से २१५० मौल वायुकोत उत्तर 
को *एुकता गरी नदी के बांए' कनारे बसा है |---१८--बरेली 
शाहजहांपुर के उत्तर | सदर सुकाम बरेली १११००० आदमी 
को ब ज़ी इलाहाबाद से २६५ मील वायकोन उत्तर को भ्ु- 
कता ऊुआ और सकरा देनों नदियें के संगम पर बसा 
हैं। मेज कुरपी कोत्र संटूक इत्यादि काठ के सियाह 
रोगुनी बहांबड़त अव्क बनते क्ैं, और टूर टूर तक जाते 
है| रुचले सिपाही इस जिले मे बहुत रहते क्ैं, पर अब 
अंगरेजी अमलदारी चोते से दंगा फूसाद और लूट मार उन 
लोगों ने छोड़ दिया, बहुतेरे हल जोतते क्ैँ, हर बह्तेरों 
नें परदेस मे गौकरियां करलीं। बरेली से ३० मील इंशान 
फोन को पीलीभीत २५००० आद मी को बस्ती गरा नदी के 
घॉोएं' कनारे है, चावल वहां अच्छे होते हैँ।-१५४- 
मुरादाबाद बरेली के वायुंकोन | उत्तर भाग में पहाड़ और 
जंगल है| ऊख इस [ले मे बहुत होती है। सदर मुकाम 
मुरादाबाद कुछ कम ४७००० आदमी को बस्ती इंला- 
इाबाद से ६०० मोल बाय कोन उत्तर को कुकतों राम- 
गंगा के दइने कनारे बंसा है । बचां से मंजिल एक पर/दू- 
लिण नेक कोन को शहुकता संभल है, जहां हिंदू लोग 
कऋकलि के अंत में करकी अवतार होने का निम्धजय रखते हैं 
--६४०--जिजनौ रं सुरादबादके उत्तर सदर मुकाम बिजनौर 
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९५१५००० आद््ियों' को बस्ती इलाहावाद से ३७५ क्लील बाये 
कोन जरा उत्तर की तरफ ुुकता हुआ है। थे ऊपर लिखे 
हुए प्रांचोंजजले रक्चेलखंड को कमिश्नरी मे गिने जाते 
है ।--२१५--अलौगढ मुरादाबाद के नेक्नतकोन को। सर्देर 
मुकाम कोयल ५४००० आदली की बसती इलाहाबाद से २८० 
मील बायुकोन को है, ओर उर््य कोप भर पर ऊअलीगड़्‌ 
का किला क्षे /“-२२-- बलंदशहर अलोगढ के उतर सदर 
मुकाम बलंदशहर १४००० आदमी को बस्ती इलाह्षवाद 
मेंइ९४ मील बायुकोन कालीनदी के दहने कनारेन्‍हे। 
-+२३>०मेरट बलंद शहर के उप्तर। सदर रुकाम मेरे 
४०००० आदमी की बस्ती इलाहाबाद से हधूप्‌ मील 
बायुकोन को ह्ले और वहां सकौरी फौज की बहुत बड़ी 
छावनी है । वच स्थान जहां किसी समय मे उस्त्िनायुरें 
बस्ला था मेरट से २४५ सील ईशानकेन की तरफ गंगा के 
दहने तट से जिकट है। अब वहां केवल एक संदिरि 
दिखलाईं देता क्षे और बाकी हर तरफ्‌ दी मकों की बांबियाँ 
हैं। भेरंट खे एक मंजिल वायुकान के सरधने में समरूं 
को -बेगम का- बनाया गिरजा घर देखने लाइक है। उस 
मेत्पच्चीकारी के काम को संगममेर की बेदी बनाई है। 
हल/१8४--मुज॒फ्रनगर मेरट के उत्तर | सदर मुकाम रुज: 
फ्रनगर नो इजार ज्यादमी की बस्ती इलाहाबाद से ३७५ 
मोल बायुकोन जरा छत्तर के भतुकता हैं |२५--सहारन 
सुर मजुफ्रनगर के उत्तर | ऊख बहूत होती क्लै। सदर मुका- 


पंश्चिमोत्तर देश। श्ईृश 


मोल बायुकोन जरा उत्तत को भुकता हुआ है ।अलीम- 
दाखंवाली जमना की नइर उसके बीच से जाती कै । 
सहारनपुर लें पूजे अग्निकोन को कुकता हुआ रुख्की 
एक-मुकाम क्षे । बहां गंगा की नहर लाने के लियें सलानी 
नदी प्रर ज्जो अंगरेजों ने पुल बांधा है देखने ये'ग्य के। 
बच -नदी नहर के रस्ते भे थी और उस के कनांरे 
नहर के पानी से नोचे पड़ते थे इन्हों ने क्या हिकाते 
को है कि जहां तक धरती नीची थी वहा तक नहर 
के बराबर ऊंचा पक्का बंध बांध कर और सलानी के बचने 
के लिये उस के बीच मे एक पुज रख कर उस बंध 
ओर पुल पर से नहर को निकाल दिया है: अयात्‌ 
खुल के नीचे तो सलानो जारी और पुल के उपर से 
सहर चलती है वहां सकार को तरफ से एक काजिज 
भी बहुत बड़ाबना क्ले कि उस्मे लड़के एजिनिअरिंग 
अर्थात्‌ इमारत का, काम सोखते क्लें। और खाने पहस्ने 
आर रहने को जगह भी सकोर से पाते कै | ज्यों ज्यों काम 
सीखते जाते क्ँ उन की तनखाचहे बढ्‌तो जाती हैं और 
जब पढ़ जिखकर तयार होते हँ तो सड़क पुल नाहुर 
बंगले बारक इत्थादि बनाने के कामों पर सुकरर चो जाते 
हैं ये पांचों जिले मेरट को कमिम्नरो मे हैँ ।---२६-- 
“ेचरादून- (९) सहारनपुर से उत्तर पहाड़ों के अंदरु। 
साल के -जंगल- इंस जिले मे बहुत हैं। लंघोर और संसखू 
२8४४-३४४+4 ८ केक आफ क+ अत के: अं अरे उफ मेड 


_ (शदढ न छल्े कहते हैं जो दो पहाहें के कोच जौरस मेदान हो। / 7 


शहर भूगोल इस्तामलक | 

री टीबांजों समुद्र से कुछ न्यनाधिक छू इजार फुट संन्चे 
झोबेंगे साहिब लोगों के हवा खाने की जगह इसी जिले 
में कैँ। गंगा और जपना वहां से टूर तक बहती हुई 
इ्खिलाई देती कै; परंतु शिमला को “तरह इन “पक्षाड़ों 
पर बंडे बड़े ऊंचे पेड़ों के मुंदर और मनोहर“जंगल नही 
है। शदर मुकाम देहरा इलाहाबाद से ४९५ 'मोल 
बायुकोन उत्तर को रुकता हुआ हो वहां विखें का 
गुरुदारा है। वहंं से छ मोल उत्तर मंएूरी टोबेंको जड़ 
मे राजपुरा बसा है जा लोग उवा खान को टीबे पर जाते 
कै गाड़ी इत्यारि जो असबाब पहाड़ों पर नही चढ सकता 
इसी जगऱ छोड़जाते क्लेँ ।--२७--कमाऊंगढवाल सच्षा- 
इझनपुर से ईशान कोन को हिमालय के पहाड़ों मे चीन 
की हद तक। यह एकबे आइनी कातिञ्री क्षे। अः 
कपर नदियों का बालू धोने से सोना हाथ लगता है 
घर बहुत थोड़ा। तांबे को खान कै। बस्ती यहां 
खंसियों की बढ़त मूरत इन पह्,डियों की कुछ कुछ 
ज्ातारियों से मिलतो है। कमाऊंका अर :सटंट सदर 
मकाम अलमोरे में रहता है, वह ३५०० आदनी को 
बस्ती इलाहाबाद सेः ३५० मोल उत्तर बाणुकोन को 
रुफता हुआ सपुद्र से कुछ ऊपर तिरपन सौ फूट ऊंचे 
पहाड़ पर बणा कै। शहर के पश्चिम एक८छोटापसा 
किला सकोर ने फोटे माइरा नाम बनवाया है गडुवाँः 
लका अदिस्‌ पंट अलमेरे से १०७ मील  वःयु कोत अल- 
खनन्दा नदीके बांए कनारे श्रीनगर के प्राक्ष पावरी 


पश्चिमोत्तर देश । शहर 


भें रहता कै। अलमोरे से २५ मील पूर्व आग्निकोंत 
को भुकती नयपाल- को उद पर लोकघाट को छावनी 
है। बह से तीन मौल पव्वम- एक पह/)ड़ पर: फोर्ड 
ड्ेसूटिंगज्‌ छोटासा किला है, पर मजबूत बना है? 
(#दुओं का बड़ा तीथे बदरोनाथ अलमोरे -सेः रू० 
मोल उत्तर जरा वायु कोन को भ्ुकता बिशाुगंगा के 
दउने कनारे समुद्र से दस हजार तीन सो- फुट ऊंचा 
है । मंदिर शिखरदार ४४ फुट बलंद, ऊपर तांबेको 
कृत सुतहरी कलस चढ़ा हुआ, मूर्ति नारबण- की 
गज भर ऊंची श्याम पाषाण को कछ्षे। वहां गर्मियाँ 
मे यतजियों का मेला लगता है। जादे भर मंदेर बफे 
के नीचे दबा रहता क्षे। उस के पास ही गे पानी 
का एंक' सोता है, लजिझे गंधक को गंध आदो कें। 
अदरोनाथ से सोधा पदश्चोस मोल लेकिन सक को 
शाह प्राय ९०० मील केदारतगात्र का मंदिर है, जहा 
एक काले पत्थर की पूजा ह्ोतो क्ले। जिन को हिला 
शय मे गलना मं7्‌.र होता हैं इसो जगह से बफ़ के 
प्रकाड़ों मे” चले जातेन्‍्हें। हिंदू लोग इस-तरक्ष अपने 
ज्ई इलाक करने मे बटा पुण्य समझते चहें। पफ्से 
गलना मंजूर होता है पंडा उसे एक तरफ्‌ को इशारा 
करके ४ कह देता के कि श्यक्षो: स्वर्ग की राक्षा कै, 
निद.न यह बेच: रा पक्मड्‌ के अंदर उसो तरफ दो इवता है 
छौर जब नजरों से निकलजाता क्छै तो उस एंक “बफ़ के 
आाड से उतरना पड़ता कै कि जहां से फिर उलटा मज्चों 


१३४ मुगोल इस्तांमलक । 


लौट सकता क्योंकि बए का ढाल 'कुठंब क्ैं, उतरजाना 
सहज पर फिर -चढुआना कठिन; निदान जंब बच बफ को 
अर्दों से वहां डितु रकर- मरजाता है, तो चौल- कब्बे उस 
प्रर भिरते हैं ।& अज्मोरे के दल्विण-तीस मोल की रांक्त 
प्रर- कोई एक मील लंबी भीनताल-को सुं३र मोल 
है इस्ये दो मौलः पूबे नौकुचिया ताल है। अलमोरे से 
२९ मील: नेक्नेत कोन दक्षिण को भुकता अूई०० “फुट 
समुद्र से ऊंचा नेनीताल स|तदव लोगों के हुथा खाक 
कली: जगह हैं। ताल के गिद घूमने मे कुछ कमजियादंः , 
दो घंटा लगता हे । चारों तरफ्‌ उस्के पहाड़ों पर कोठी 
ओर बंगले बने करें । ताल बडा गहरा और स्वच्छ जलन 
से भरा हुआ बहुत रम्य ओर मुहावना मालूम देता है । 
++२४--अज़मेर यह जिला रजपुताने केजीवच अली 
प्रदाड़ से पूब हैं। टूवरे सकारो जिले से किस्तो-तरफ्‌ 
भो लह्नी मिला, चारों तरफ्‌ जयपुर जोधपुर क्रिशनगरु 
आर उदयपुर की अमलदारियें से घिरा क्षे यह्-भी एक 
बे आईनी कत्िजररी है। बादशाहो जमाने मे इस के 
आसपास के रूव इलाकू इसी नासख के सूबे मे थिने जाते 
थे अब अंगरेजी दफ्तरे भे बह सुबा रजयुताने के नाम 
से लिखाजाता हैं क्योंकि उस गिर्देनवाह मे रजपूत -राजा 
बल _हैं |; “सोसे की इस-जिले मे खान ज्है । सदर- मुकाम 
अजमेर इलाह्यबाद से ४५४० मोल प्रस्यिम जरा बायु कोन 
को कुकता एक पहाड़ को जड़ भे पद्दी शदरप्रनाह् के 
अंदर बच्चा कै। ८०० फुद ऊंचे: पहाड़ पर तस्रागद का 


कै 


पश्चिमो त्तर ढेश । श्श्पूः 


बेमेरस्मत पुराना किला है। खांजा मुझ नुश्ीन चिंश्ती को 
दगात जिस को जियारंत कों अकबर आगरे से नंगे पाँव 
गया थाइस शचइर मे बहुत मशब्हर हैं। शहर के बाहर एक 
मील के कनारे जिस्कों घेरा ८ भील का होगा बांदशाचों 
बाग है। रजपुताने के अजंट के रहने की जगक्त यहीं 
अजमेर है। शकह्र से सात केस पर नसोराबाद कीं 
छाबनी एक बुत्तरहित पवरीले मैदान मे बनी है। जेनरले 
अकटरलोनी साहिब के रिज्ञी के बादशाह ने नलीरुद्ोला 
खिताब दिया था इसी कारन उन के नाम पर इस छावनी 
का नाम नसोराबाद रहा। टूसरी तरफ्‌ तीन केस के 
फासिले मर पुष्कर छिंदुओं का बड़ा तीथे के अनुमान 
आध केाप के घेरे मे वह भ्लोल हेवेगी कनारे पर घाट 
ओर मंदिर बने कछ्ल कील मे कमल और मगर बहुत हें 
यहां बह्या की पूजा छेती-है।--२०--शागरनमेदा अंथबा 
जब्बल पुर की बआईनी कमिशनरी नेक्त केन को सोमभा 
ओर संभलपुर की अजंटो से नभदा नदी के देनों तरफ ॥ 
भूपाल और संधियां को अमलदारो तक चला गया है । 
विंध्य के तटस्थ छाने केकारन जंगल पहाड़ों से भरा ऊचा 
क्षै। कोयले को खान कै। सदर मुकाम जब्ब॑लपुर 
इलाहाबाद से २०० मील नेकत केन के। नमेदा से कुछ 
दूर हटकर दचने कनारे पंरबसो हैं। वहां सकॉरंने 
ठंगों के जिये बड़ा बंदेबम्त बांधा है । जो ठग आंगे अपनों 
प्रेण पालने के आदमियें का गलो घोंटते थे बे सब वहा 
शतरंजी कालीन बुनते हैं; और ेरे:्तंवू बनाते हैं। जो 


व अन्‍ा-ड“ 


श्श्द भूगोण चस्तामखक । 


ठग गिरफ्तार होते हैँ टसो ज्गह भेजे जाते है और 
घजा रुआफ चेलने के वादे पर अपने सारे 'स्तियों के 
पकड़ देते हैँ। अब वहां इन टगां का एक गाँव बस 
गया क्ले, पौर उसी जगइद उन का आपस मे शादी व्याक 
भी कह्ञ्ा करता है। सकोौर छत से कामप्न लेती है, और 
उन्हे रूाने के देती कहे । स/डिब काॉ्रिञर के नीचे कई 
डिपटी कमिश्नर रुक्रर हैं, वे झ्र/ईनो जिले के सा्सूटेट 
कलटरे। की तरह- अपने अपने हिस्के के इलांक मे इस 
बैदसाब से इंतिजाप्त करते हैं, के एक तो सागर मे जो 
जब्बलपुर के बायुद्तोत के रझोी झ्ञील पर बा है| टू-वरे 
सिडनी मे जो जब्ब॑लपुर के दक्षिण “करत वेतन के 'कता 
हो मोल पर बप्मा है। तौसरे बेतल मे जो जब्बलपुर के 
जैक तु ओ।त ९७० मील पर बा है| चौओ नरंसिहपुर ने जो 
जब्घलपुर के पश्चिम नेक्नेत बोन को भुकता 5० मील पर 
घण है। पांचवें होशंगाबाद मेजो जब्बलपुर के पाश्विम 
. नैऋत कान के जरा शुकता १४० मोल पर न «दा के 
बांएं कनारे बसा- है, वहां सकोरो प्रोज़की छाबनो है। 
छठे मंडले में जो जब्बतपुर के द तु्ण ५६ मील पर बचा जे 
ओर सातवें डमोइ मे जो जब्बेलऐुर: के बागुकेन उत्तर का 
भुंकतां ६० मोल पर बच्ता है ।-२०--भांवी को बेआई नी 
कमिश्नर ते काहुपुर के प्रश्विम जमना पार। इसमे चार 
जिले है| पहले का सदर मुकाम हमोरपुर इलाहाबाद 
हे (१५० मोल पशश्विम्त बाटुकोन को श्तुकता बेत्वा के बाएं 
कनारे जदां वह जमना से सिद्धी है। टूसबे का जा- 
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॥ सस्त ॥ 


बैठकर सैर मुल्क की करनी बह तमाशा किताब मे देखा 
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दूसरा हिस्सा 


दूसरी बार 
कलकक्ते के संस्कृत प्रेस से छपी 


१८४८९। ५ 





 इसौरपुर ज्एक मंजिल बायुकोन को बसा है। तीखरे 
का भासी जालौन के नेकत कोन और चोथे का चंदेरी 
भांसी के दक्षिण नेकेत कोन को भुकता चंदरी का 


कपड़ा किसी समय मे बहुत अधिद्ड था; और उस्मे 
अब़ुल फजल अकवर के समय १२००० मसजिद ३६० सरा 
और ३८४ बाजार लिखता क्ले, लेकिन अबतो ऊजड सा 
बडा च॥ै। फंडश्षर तह 


बंगाले की डिपटी गवनरी। -« « 


- बंगाले के डिपुटी गवर्नर के तहुत मे जो जिले 
है उन मे-९--चौबीसख परगना क्छे भागीरणथी ञ्के 


पूरब और मुंदरबन के उत्तर। कहने मे अब तकभो 


यह जिला- चौबोौस- परगना कइलाता कैेँ, पर हकीकत 





मे छस्के अंदर अब अठारही परणगने गिने जाते क्षे,छ 


.+ | 


3 
९ 


४ 
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छ- मील लंबा भागीरथी के बांए कनारे पर जिसे बहा 
दर्यौय 'हुगली कहते हैं बसा हैं । अनुमान करते हैं कि 
कलकत्ता इस शहर का नाम काजीघाट के सबब से 
जो वहां दर्याकनारे देवी का एक मंदिर है रकहायां | 
अब यक्ली शहर हिंदुस्तान की राजधानी क्ै। साबिक 
मे उस शहर के पास दलदल कील ओर जंगलों की 
बह्लतायत से आवहबा खुराब थी, पर जब से सरकार ने 
प्रानी का निकास करके दलदल जमीनों को सुखवा- 
दिया; जंगल कटगए, और हर तरफ्‌ सफाई रहने लगी 
तब से बहूत राक्र पर आती चली है। अब यह शहर 
बड्ो रौनक पर क्षे। क्या शक्ति कछ्लें परमेश्वर की जहां 
सो बरस भी नहो गुजरे साठ सत्तर कॉपडों को बस्ती 
थी, बहां अब तीन कोस लंबा शकह्तर बसता है। शक्षर 
भी:केसा कि जहां बीस से ऊपर तो बडे बड़े नामी: बजार 
हैं, कि जिनमे सारी दुनिया को चीज मयस्मर: और बसती 
जिस को दो लाख -तीसहजार आदमी से ऊपर गिनी जाती 
है। लाख आदमी के अधिक नित गिदनवाह - और 
आसपास के गावों से आया करते ह्ैें। बहांसब विलो- 
यतों के: आदमी नजुर पड्जाते कं । सुस्ती और “का- 
किलो का निशान: कम दिखलाई “देता है; जिसको दे- 
छिये अपने काम मे कशगू,लहै। बग्गी और गाड़ियां 
वहां इतनी दौड़ा करती हैं; कि बाज बक्तु रस्ता-न 
समिलने के श्बब घड़ियों खड़ा रहना पडता है। सवारी 
. बढ़ां. पवको ओर घोड़े को गाडो जित बकू जिव 


जगह चाहिये, दो अशरंफी रोज से दे। औने रोज तक कीः 
घोड़े की गाडी, किराएपर मोजद है। कोंठियां बच्चा 
अंगरेजी: डोल :की दुमंजिली तिमंजिली बरन चौमंजिली 
तकः हजारों बनीं कहैँ। बाग्‌ बाबुओं के ऐसे उमदः और 
सुथरेः कि राजाओं का भी दिल उन को सैर को 
ललचाय | जहांज्‌ गंगा भे सेकडों लगेल्हए, जहां तक/नज्र 
जावेगीःमस्तूल ही मस्तुल दिखलाई देवेंगे। शाम “के बक्तः 
जब हजारों साहिब मेमों के साथ गांडियों पर सवार 
होकर गंगा कनारे की सड़क पर हवा खाने को निक 
लंते ञहैं अजब एक केफ्यत. होती क्षः| निदान यह 
शहर लाइक सैर के क्लें। लंदन का नमूना है। 

की / तयारी मे जिसका नाम फोर्ट विलियम्‌ है दो 
करोड से ऊपर ख्चें क्आ है, और गवनेर जनरल के 
रहने का मकान भी बहुत. आलोशान और सुंदर बना 
कु'।४ एक म्यूजियम अथौत्‌ अजाइबघर उस “शक्षर में 
ऐसा है! कि उस के अंदर तमाम एशिया की अह्ुुत 
और अनोखो चीजें भरी हैं। यदि नाम समाज भी उन 
चींजों का लिखें तो ऐसे ऐसे कई ग्रंथ बनजांब। धातु 
बनस्पति जीवविशेष कृचिम ओर स्वाभाविक जो परदा- 
थे जहां करों क्या जल क्या: थल से अह्भुत मिलो 
सब को इस घर“से ला रखां। फल फूल पेड़ों की ठक्- 
नियां भरे हूए जीव जंतु ओर नए नए तरंचह के पक्षी 
कोट पतंग इत्यादि शीशों के अंदर ऐसे दवा -के अकेपे 
मे रखे हैं; कि मानो वक्त तो अभो: तोडोगए: और 
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यह अभो हिल चले और बोलेंगे। अस्पताल कई एक बहुत 
बड़ बडे बने हों। विद्यालय इतने क्ँ कि जिन मे इजारें 
लड़के सारी दुनिया के इल्म सीखते हैं | मेडिकल कालिज 
मे लड़कों के उाक्तरी का इल्म सिखलाया जाता “हैं, और 
मुंदेंग का पेंट चौर चीर कर दिखलाया जाता है। जब 
के पक्क होते क्लें तब डाक्तरी के काम पर-मुक्रर- हहो 
जाते कहैं। वहां इस कालिज मे शीशों के अंदर व्यक्त 
के दर्मियान बड़ी बडी चमत्कारो चीज रखी के। करों 
दो धरडू एक सिर, और करों दो सिर एक घड 
का लड़का; कहीं सारा बदन आदमी और मुहजा- 
नवर का और कहीं सारा बदन जानवर और मुंह 
आदमी का। सा के गर्भ भे बालकों को पहले क्या 
सूरत रहती है और फिर दिन पर दिन क्यॉकर बदलती 
जाती हैं) नो दिन से लेकर नो मह्तीने तक आंवलनाल 
समेत रखे हुए ह्ल। लड़कियों के पढने के बास्ते 
भी इस्कूल बने हुँ। अब वहां के अमीरों ने आप्रस 
मे#चंदा करके एक इस्कूल ऐसा तयार किया है कि 
जिसमे सिवाय हिंदुओं के और किसो जात के लड़के 
न आने प्ावें । डटकसाल भी लाइक देखने के है, कैसो 
कैसी धंए को कलें उससे लगाई हैं और कैसा उन 
कलों के बल आप से आप जल्द सिक्का तयार होता 
है। गनफौंडरी मे इसी तरह धृंए की कलों -के जोर 
से तोम॑ दलती और ख्राद पर चढतो क्ँ। जेनरल 
अकटरलोनी के मानूमंट अर्थात्‌ - मौनार प्रर- ज्जो १९५ 
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फुट ऊंचा है चंढने से सारा शक्तर मानों इथेली परे 
दिखलाई देने लगता है। चढ़ने के लिये उसके अंदर 
३१३०सीदढियाँ बनी क्ँ। संडके वहां की संब साफ 
और चौडी और रात को रोशन रह्षती क्षें रौशनी का 
यहां भी लंदन को तरह बाफसे बेदोबस्त च्ोंगया हैं। (१) 
और छिडंकाव के लिये नहरों मे पानी लाने को गंगा के 
कनारे धुंए' का पम्प अर्थात्‌ बच कल जिस्म पानी 
का >> ३ ५ 

ऊपर उठता उ॑ बना दिया ह। लक्षर सम॒द्र की गंगा मे 
कंलकत्ते तक पहुचती है, उसी को ज्वार भाठा कहते 
ह्ल। जहाज भी कलकत्ते तक आते कुँ। मांस अचह्ारिं- 
यो की बहुतायत से कव्व चौल और उडगिज्ञ वहाँ 
बहुत हैं| यह चहरगिल्ला पांच फुट ऊचचा होता हैं 
और पर उसका फेलने से पंदरधह् फुट तक नापो 
गया ह्ै। कलकत्ते से आठ कोस उत्तर गंगा के बाएं 
कनारे वारकंपूर की छावनी क्े। बहां भो गवनेर जेनरल 
के रहने का एक उमदा मकान और बाग बना क्लँ। कल- 
कत्ते से छ मौल इंशान कोन को दसदमे में तोप॑खाना 
रहता है। यह मी मालूस रखना चाहिये कि शहर 
कलकत्ते का सुप्रिसमकोर्ट के तहत में के, परगनों के लिये 
(0),जिसतरत्त खजाने से नलेंग, की राह फुब्बारें। मे पानी पहुचा करता है; 
इसी तरह यह बाफ भी अपने खजाने से नलें। की राह जाबजा फ 
लाती कै और जिसतरच फूबवारे के मुंत्र से पानी निकला करता है 

तरह इसके चलें के .मंह्रसे दसकी ज्वाला निकलती है. मुफ्स्मल बयान 
इस बाफ के तथार करने का और नलें। मे उसके बांदने 24007 73 
के साथ होगा यहाँ कतना हो रहेगा । 7 जुचा हा. 


$ 


जज कलकटर इत्यादि जुदा मुकरर हैं, और उवे सबः 
फट विलियम के किले से कोस आध एक पर अलीपूर में 
कंचेरतरी करते हैँ  -२--होरा चौबीस परगने के पद्थिम 
कदर मकाम तौरों अथवा हबड़ा टीक कलकत्ते केः सान्हने 
गंगा पार बसा क्षै। वहां बारूत बनाने की भमेंगजीन 
भ्रएं के जोर से चलते हुए आरे कल के कोल्ह्ह इत्यादि; 
कई कारंखाने हैं ।।३--बारासत चोजीसपरगरने के उत्तर । 
सदर मुकाम बारासत कलकत्ते से १९ मोल इंशान कोन 
की तरफ्‌ हैँ [7४-- नदिया बारासत के उत्तर। उस का 
सदर मुकाम किशननगर कलकक्ते के उत्तर ५७ मौलः परे 
बसा है। शक्षर नदिया अथवा नवद्योप गंगा के कनाओे 
उस मुकाम पर ह्लै जहां उसकी देने धारा जलंघी और 
भागीरथी का संगल कह्आ है, पर बच अब वर्दवान के 
जिले में गिना जाता है। बंगाले मे वहां के पंडित बहुत 
अंधिद हैं, विशेष करके नव्थायिक । इसी जिले मे बायु- 
कौन की तरफ्‌ भागीरथी के कनारे मुर्शिदाबाद के दक्षिण 
तौस मील पर पलासी का गांव है, जहां लार्ड क्लाइब ने 
सन १७५७ में घिराजुद्दौला को शिकस्त दी थी॥--४- 
जसर नदिया के पूजे। आबच्वा बहुत ख्राब। सुदरबन 
इस जिले के दर्चिण भाग से पड़ा हे। सदर मुकाम 
जमसर अथवा मुरली कलेकत्ते में ६९ मोल ईशान कोन की 
तरफ्‌ है --ई--बोक्र॒गंज जसर के पूजे। सन ६८०९ मे 
इस का सदर मुकाम बाक्रंगंजसे उठकर बेरीसाल में 
आंगया। बच कलकत्ते से ९९५ मोल टौक पूर्व गंगा के एक 
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ठामू भे बसा है --७--नाबकोली-बाकरगंज के: पूजे ५ 
संदरमुकाम बलुआ कलकत्ते से १८० मील पूर्व इंशानकोशः 
को क्ुकता मेघना के बांए' कनारे है ।--८४+-फ्रीदयुर 
अथवा दढाकांजलालपुर बाक्रगंज के उत्तर |  छस -का 
सदर मुकाम फ्रीदपर कलकत्ते से १२५४ मील इंशान कोन 
को तरफ्‌ | बंहां से अढाई कोस पर पश्माबचतीःके। 
इसी जिले भे ढाक से चार कोस अप्निकोन की तरफ नराय- 
नगंज मे नमक का बहुत रोजगार होता है |--&---ढाका 
ढाकाजलालपुर के पबे | ढाके का शक्तर, जिसे जक्लंगीरनगर 
भी कहते क्छें, कलकत्ते से (८० मील इंशान कोन की 
तरफ बढ्ौगंगा के बांए' कनारे बसा है, बरसात के दिलों 
मे जब पानी को बाढ, आती है, तो हर तरफु उसके जल 
हो जल दिखलाई देता हँ। किसी समय मे यह शहर 
बहूत आबाद और सूबैबंगाले को राजधानी -था।: अब 
तक भी उस के गिदेनवाइ मे बछूतेरे खंडहर पड क्लेँ ओर 
अनुमान ६०००० आदमी उस्से बसते हैं। कहते चलें कि 
शाइस्ताखां की सूबेदारी मे बच्चंं रुपए का आठ मन-वावल 
बिका था, सन ९६८८ भे जब बच वहां से चलनंलगा ते 
उसे शकह्षर का मश्यिम दबोजा चुनवाकर उस्पर ये तिलाक्‌ 
अंधथात्‌ आन- लिखबा दिया, कि इस ढदर्बाज का मेरे पौछे 
बंदी सुेदार खोले जो: फिर ऐसा सस्ता करे। ८१०० 
जिपुरा ढाका और इस जिले के बीच मे जह्मपत्र का दर्यो 
जिसे वह्चांबाल मेघना के नाम से उकारते हैं बचता चै। 
. इस जिले का नाम पुराने कागजों मे कहीं कक्तों रोशनाबाद 
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मी जलिखा है। यह पूर्व दिशा मे छिंडुस्तान का सब-से 
भरला जिला है। इस्मे आगे फिर जंगल पहाडु हे, कि 
जिन से भरे बन्ही का सुल्‍्क बस्ता है । आदमो वहां के 
जिन्हे बंगाली तिउरा पुकारते हैं कुछ जंगली से है। 
बकुधा जमीन मे बंज्लियां गाहुकर उन :बल्लियां पर अपने 
भोपष॑डे बनाते कैं। सूरतें उन की चीन और बन्हावालों 
शेबजह््नत मिलती क्लँ। धर्म का उन के कुछ ठिकाना नहीः। 
इस का सदर मकाम कोमेला पहाड॒क पास गोमती नदी 
के बाएं कनारे कलकत्ते के पूषे इंशानकोन को भुकता २०० 
मील पर बसा है |--११-चिंच प्राम अथवा चटगांव जिसे 
आअंगरेज लोग विटागांग कहते हैं, चिपुरा के अप्निकोन की 
तरफ्‌ ज्ञाफु नदी तक चलागया है। यह भी जिला हिंदुस्तान 
की हद पर है। इस्से पूरे जंगल पर्ाड और फिर उनसे 
आगे बम्हाँ का मुल्क है। इस जिले मे बस्ती कम है और 
बन बहुत । यहां के आदमी भी चिपुराबालों की तरह छ 
सात हाथ लंबी बल्लियां जमीन भे गाड़कर उस्यर अपन 
ओषपड बनाते क्लैँ। अठवारे मे एक देबार कई' मुकामें 
मर हाट लगा करती है उस्ती जगह लोग सौदा करने के 
लिये इकट्टा चोते क्लँ। मज्हब का उनके कुछ डिकाना 
भज्ञी संब चीज खाते पीते क्लैं। शिकारो बहुधा ह्ञायी 
मारकर उसी के गाश्त पर गुजारा करते हैँ। हाथी: बा 
के जंगलों मे जिपुरा की तरह बहुतायत से होते हैं:। 
“शरजन का तेल जो काठ को चीजों का साफ्‌ रखने के लिये 
5लू.ब चीज है बच बकहुब बनता है। आबहबा कच्छी है। 
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चटगांव अथवा इसलामाबाद २२००० आदमी को बस्ती 
इसका सदर “मुकाम कनेफूली नदी क्रे-दहने कनारे कलकत्षे 
के पूजे तीन सो मील पर बसा है। उर्म बीस मोल उत्तर 
हिंदुओं का तीथे सीताकुंड है, कि जिसका जल -सदा गरम 
रहता है । - जो कोई उसके जल के पास जलती छह बत्ती 
लेजाबे तो उस की बाफ गोरखडिव्वी को तरह बारूल सी 
भभक जाती है। उसी थाने के इलाके मे बलेबाकुंड 
हिंदुओं का टूसरा ती्े है, उपमे पानी के ऊपर ज्याला- 
मुखी को तरह सदा आग बला करती च्हे। ज्वालासखी 
आर गोरखडिब्धी का बणन और वहां आग के जलने 
ओर भभकने का कारण कांगर्ड के जिले मे लिखा जावेगा 
--९२- खिलहुट जिसका शुट्ट नाम ज्रीहइ क्षे चिपुरा के 
उच्तर। शास्त्र मे जो मत्य देश लिखा क्षे वह इसी के 
आसप्रास-है। इस जिले के पूबे ओर दक्षिण भाग मे 
जंगल और पक्ठाड़ है; और बाकी मेदान कि जो बरसात 
के दिनों मे बहुधा जलमग्न ह्ोजाता क्षे । छोछे और 
कोयले को खान है | इन पहाड़ों मे अकसर खसियरे लोग 
बसते हैं, मजबूत होते हैं, और हथियार उन के «तीर 
कमान और नंगी लंबी तलबारें और -ढाले चौखू“टी इतनी 
बड़ी कि जिन से भेह मे छतरो को बिलकुल इच्तियाज 
नही | उन लोगों भें प्रष्तकाधिकार बड़ी बहन के . लड़के 
को पक्कचता है | ढाल और: सीोतलपाटी अथरत्‌ बेत को 
बुनी छूई चटाई यहां केःबंराबरु कहीं नही बनती । इ/क्ा- 
रंत कम बहुत आदमी छान -छपरे( -मे- रहते हें ।.. सदर 
१६ 
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मुकाम इंस का सिलहट कलकत्ते के ईशॉन कोन को कुछ 
ऊपर ३०० मील पर बसा हैं। सिलहट से एक दिन को 
राह पंर बाबुकेन को पडुबा नाम बस्ती है| बहां से नौ 
मोल ईंशानकोन को पद्ठाड़ मे एक अहुत गुफा हैं; दस 
से अस्मो फुट तक ऊंची और चौड़ी, लबान की खबर नही, 
लोग आंध को ध तक तो उस के अंदर गए हैं, फिर लौट 
आए | घिलइट से २० मील ईशानकोन उत्तर को भुकता 
जयंतापुर पहले एक राजा के दखल मे था; सन १८२९२ मे 
बहां के राजा की बचहन ने कालो के साम्हने नरबलि चढाने 
को एक बंगाली पकड़ने के लिये अपने आदमी सकोरी 
अमलदारी भे भेजे थे, पर किस्मत बंगालियों की अच्छी थी 
कि बच आदमी गिरफ्‌ तार होगए और जेलखूने मे भेजे 
गए, परंतु सन १५८३५ मे बहां के राजा ने तीन आदमी 
संकोरी रेयत को अपने इलाक के अंदर पकड़कर कांली 
के साम्ह ने बल देहो दिया, तब सकौर ने उस इलार्क को 
जब्त करके सिलह्ट में मिला लिया, और राजा के खाने 
के पिंशन मुक्रर कर दिया --१३-- कचार अथवा छेरम्व 
सिलइट के पूर्व । यह जिला तीन तरफ्‌ पहाड़ों से विरा हैं; 
किलो आठ आठ हजार फुट तक ऊंचे हैं, और मेदान 
दुलदल और भीलों से भराक्षै। दक्षिण भाग मे बड़ा घनां 
जंगल है। लोहा खान से निकलता कै! संदरम॒काम सिल- 
चार कलकत्ते से ३०० मौल इंशानकोण बारक नदी के बांए, 
कनारे बसा है |--१४-- मैमनसिंह सिलहट से पस्यिम। 
यूह्र जिला अह्लपुत्र कें देनो कनारों पर बसा केै। और 
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बजुत सी नदीयां उस्मे बचती- हैं ।-बरसातःके दिलों मे/ प्राय 
सारा जिला जलमग्न हो जाता है ।- इस का -सदरसुकाम 
सेवबारा अथवा नसो राबाद अकह् पुत्र के द्ने कनारे कलकत्ते 
के उत्तर ईशानकोन को भ्कुकता क्षआ २०७० मोल-है। 
--१५४-- मबना जसर के उत्तर | इस का सदरमुकामस-पतबना 
कलकत्ते खे १३७ मील उत्तर इंशानकोन को शुकता-है। 
“८९ ६-- राजशाहोी पबना के वायुकोन की -तरफ्‌ | -इूस 
जिले के बच कई धारा गंगा की और दूसरी नद्वोयां भी 
बचती क्लें, और बरसात मे सब जगह जल ही जल हो- 
जाता क्ञें। इस का सदरमुकाम बौलिया कलकत्ते से १३० 
मील ऊत्तर गंगा के बांए, कनारे पर बसा क्ें |--११७--बगुड़ा 
राजशाही के इंशानकोन की तरफ्‌ । इस का सदसरमसुकोम 
बगुड़ा कंलकत्त से १७५ मील उत्तर जरा इंशानकोन को 
भुकता हुआ है |--१८-- रंगपुर बगुड़ा के उत्तर जह्झ- 
जुतच तिछा करतोया इत्यादि कई नदियां इस्मे बहती हें, 
ओर इंशानकोन की तरफ्‌ भीले भी क्षें। गर्मो कम पड़तो 
है। पूर्बभाग मेल बिलकुल नही चलती। इस जिले-मे 
बहुतेरे आदमी आटा पीसन को तकोब न जानने के 
कारन गेहूं भी चावल को तरक्ष उबाल कर खाते हैं । इसमा- 
रुत बहुत कम, बड़ बड़े आदमी और समच्चाजन भी: घास 
फूस के बंग्रलों मे: रहते है | जंगल ऐसे कि जिन मे हाथी 
डंडे फिरते हैं। सदरमुकाम रंगपुर कलकत्ते ले २४० मोल 
उत्तर जरा इंशानकोन को कुकता-है --१५७-- दिनाजयुर 
संगपुर के पश्यिम 4 नदियां इस जले मे बहुत क्ले, “गांव 
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गांव नाव-घूसती है; मर बरसात-से जगह जगह पर जो 
प्रानी बंद रह्जाता क्षे और बहूत से तालाव जो बेमरन्मत 
पड़े है गर्मियों मे उन का सड़ना और सूखना बुरा/ होता 
क्लेः। सदरमुकाम दिनाजय॒र कलकत्ञ के ठीक उत्तर २२५ 
मील पूणोबाबा नदी के कनारे अनुमान ३०००० आदमी की 
बस्ती के ।-7५०-- युरनिया दिनाजयुर के पस्थिम । मेएरंग 
का पक्मड़ और जंगल इस जिले के उत्तर पड़ता हे; जिसे 
संस्कृत मे किरात देश लिखा हैं। बरसात मे इस जिले की 
प्राय आधी घरती जलमग्न हो जाती है । जमौदारों को 
खेतियों की हाथियों से रखवाली करनी पड्तोी है। जब 
अंगरेजों की बहां नई अमलदारी हुई थी ते उन के नौक 
रॉ ने उन से यह मशह्हर करदिया कि यहां को लोमडी 
रात को रुपए और कपडे भी उठा ले जातो क्े ओर इस 
बहाने से बहूतेरी चीज चुरालीं। गाय भैंस यहां बहुत 
होती क्लें, मोरंग के जंगल मे चराई का आराम है | सदर- 
मुकाम सरनिया कलकन्न से २५० मोल उत्तर वायुकोन को 
जरा भुकता/ यद्यपि नौ मील मुरव्वा के बिस्तार मे बसा है, 
मर आदमी उस मे चालीस हजार से अधिक न क्षञोंगे। ज्जो 
लोग कुलीन नह्षो होते वे लोग कुलीन बनने के लिये अपनी 
बेटियों को कुलोनों के साथ व्याइने मेबडा रुपया खंचे 
करते हैं, बरन कभी कभी दंतक्ीन और कंठागतग्राणबालों 
के साथ भी व्याह देते हैं) कि जिस्मे किर उस्के माइयों का 
विवाह -कुलोनों के साथःहो सके, ओर अकुलीन स्त्रियों के 
लेले मे रुपया मिले ।-२१-८ माक्षदुद पुरनिया के दक्षिण । 
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सदरसुकाम मालदह्ठ॒ कलकक्त से १५८० मील उत्तर महानंद 
नदी के तट पर अनुमान २०००० आदमियों की बस्तो हैल॑ 
गौड़ का शक्तर जो किसी समय मे बंगाले की राजधानो यथा; 
मालदचह से नौ दस मील दक्षिण गंगा कनारे बस्ता था, अब 
गंगा की धारा वहां से चार पांच कोस उटगई, शहर को 
जगक्ष खंड्हर ओर जंगली दरख्‌त खडे क्लें। अकबर के 
बाप ऊमाय॑ बादशाह ने उसका नाम जन्नताबाद रखाथा। 
: ग्रुराना नाम उसका लक्ष्मणावती है | डस्के खंड्चर अबतक 
भी बीस मोल मुरब्वा में नज्र पड़ते हैं | उस्मो एक मोनार 
७९ फुट ऊंचा है |--२२-- मुर्शिदाबाद मालदह से दक्षिण 
आबचवा वहां की खराब | सदरमुकाम खुशिदाबाद भागी- 
रथी के बांए, कनारे १५० मोल कलककत्ते के उत्तर बसा है । 
मरहले उस का नाम मक॒मूदाबाद था, सन १७०४ मे बंगाले के 
नाजिम मु्शिदकुली छा ने उसे मुर्शिदाबाद किया, और सूबे- 
बंगाले की राजधानी बनाया कि जो जिक्षार से पूरे बच्ञा की 
हद तक चला गया है | अब भी नव्वाब नाजिम जो सरकार से 
पंदरद लाख रुपया सालाना प्रिंगन पाता है इसी शहर 
मे रहता कै, एक कोठी अंगरजी तोर की अपने रहने के 
वास्ते बहुत उम्दा बनाई है, कहते हैं कि उस्को तयारी-मे 
आठारह् लाख रुपया ख.च हुआ है, और अनुमान डेढ, 
लाख आदमो उस शहर से बस्त हें | मुशिदाबाद से छ मौल 
दर्षिण भागीरथी के बांए: कानारे बच्दरामयुर की छावनी है। 
-२३--बी स्मूम मुशिदाबाद के पस्यिम । ..इल जिले-मे 
कोयले और लोचे को खान है । सिडड़ी इस का सद्‌रमु- 
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काम कलकत्ते से १५१० मोल उत्तर बायुकोन को भकुकता 
हुआ है:। वहां से .द० मील -बायुकोन को काड्खंड-के 
बीच द्वेवगढ-मे >बैद्यगाथ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। 
शिवराचो को बड़ा मेला होता है।- उजारों -कांबडिये 
गंगा से महादेव के लिये गंगाजल लाते हैं ' और पंदरह 
मोल पस्थिम नागौर का सराना शचर वौरान सा पड़ा क््े। 
उच्ये सात मील पर बकलेसर मे गम पानी का एक सोता 
जारी कछ्षे । गंधक का उस्मे असर है और शमामेठर(९) 
उसके अंदर डुबाने से १५२ दज चढ्‌ता है। सिड॒डी से अनु- 
मान २० सौल नेक्लतकोन को मंगलपुर के पास दृच्चरक्षित 
बीइड धरतो मे जो कोयले की खान है, तीस सीढी उत्तर 
कर डस्के अंदर जाना होता है; धरतो के नोचे सुरंगों की 
तरह आध आध कोस तक हर तरफ्‌ खान खोदते चले गए 
हैं, और उन सुरंगों मे जगह जगइ पर बड़ बड़े मोखे रखे 
हैं, उन्हीं मोखों की राह से जेसे कुए से पानी खीचते हैं, 





(१) गर्मी का प्रमाण जानने के लिये थुमौभेटर खू.ब चीज्‌ है। पतली 
लंबी गर्दन की एक शी शी मे पारा भरा रहता है मुह शीशो का बिल 
कुंलबंद और गर्दन शो श्गी की हवा से खालो होती के/ल्औौर उस शीशी 
के नीचे एक पटरी पीतल की २४० बराबर हिस्से मे बंटी हुडे लगीर 
हुती है। पारे का खभाव हु कि गर्मी से फेलता ओर सर्दी से सिकुड॒ 
जाता हू, पस वहु पारा जहां जितना फेलकरः जितने टज तक उस 
शीशी के अंदर चढे वहां उतनी गर्मी समभानीं चाह्िये। बिना थमें 
डर के कदाषि कोई यह्ह बात नही बतला सकता कि एक जगह से दूस 
डी जगह किस कदर कम या जियादः-ग़र्मी है। ; 


बंगाले की डिपंटी गंवनेरी । १प१ 
लोहे की चंणियों से खुदाहुआ कोयला खींच लेते हैं? खोने 
अंदर अंधरो कै, पर सीधी ऊँची चौंडीं और साफ णेसीए 
कि यदि आदमी बिना मशाल भो उस्मे जाबे तो ठोंकर और 
टक्कर न खाबें, कई सौ आदमी सकौर की तरफ से कोयला 
खोदा करते कै, और साल मे चार पांच लाख मन कोयलों 
वचक्षों से निकलजाता क्लें। खान के अंदर जो सोतों से पानी 
निकलता क्लैे उस के बाहर फेकने के लिये धूएं कौ कल 
लगाई है । दस बारह कोस के घेरे मे और भी इस तरह 
की कई खान क्ैँ। जगह देखने लाइक कह्लै--१४--बर्दबान 
बीरभूम के दव्तिण । शुद्द नाम इस का बद्ेमान जैसा नाम 
तैसा गुण, धरती बड़ी उपजाऊ, बनारस से उतर कर ऐसा 
आबाद और उपजाऊ तो इनिया मे कोई दूसरा जिला 
नही देख पडता। फेलान से फी मील मुरव्बा छ सौ आद- 
मी की बस्ती पडुती है। सदरमुकाम इस का बदंवान 
कलकरत्त से ६० मील वायुकेन को तरफ्‌ अनुमान दँ०००० 
आदमी की बस्ती है । मकान वहां के राजा ने बहुत उमदा 
डूमदा बनवाए कैँ, पालेस को केठी और गुलाबबाग 
देनों देखने लाइक हैँ; उनकी तयारी मे राजा ने अपने 
हौपिले बमजिब केाइ बात बांकी नही छोडी। बहांबाले 

जि 
कहते हैं कि यह गुलाबबांग्‌ लंदन के कैडप्ार्क के नमूने यर 
बना है, अंगरेजी तौर के मकान और बाग इस >तयारी 
और सफाई के साथ इस गिरदेनवाउ मे ओर कहीं भी नहों 
मिलेंगे ।5२५--हूगलो बदेबान के अग्निकेनः को।| उसमे 
कोयले की खान हैं। सदरमुकाम ऊँगली भागोरंथी के 
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दुने कनारे पर कलकत्ते से २३ सोल उत्तर बसों है । मुर्शि 
दाबाद के नव्वॉब के किसो रिश्तेदार ने वहाँ एंक इमाम 
बांडा बनवॉकर उंस्क ख.चे के बास्ते कुछ जमीन माफ्‌ कर 
दीं थी. लेकिन आमदनी जमीन को वहां के मुतवज्ञी इजम 
करजाते थे, अब सकोर न अपनी तरफ्‌ से ेसा बंदेबस्ते 
कर दिया क्ष कि उस जमीन को आमदनी से इमामबांडा 
भी खूब तयार रहता है, और एक अस्यताल और दे बडे 
विद्यालय भी सुक्रर ह्ोगए हैं ।--२६ई--मेदनी पुर हुगली 
और हबड़ा के नेक तकेन | आदमी इस जिले के बडे रुस्ते 
आलस्‍स्योी और धनच्दीन क्षैं | सदरमुकाम मेदनीपुर कलकच्ते 
से ६६ मील पस्यिम ज्रा नेऋ तकेन के भुकता हुआ है। 
-.२५७--बलेश्वर जिसे बालासोर भी कहते है मेदनी पुर के 
दक्षिण। नमक इस जिले मे लाख रुपए साल से जियादः 
का बनता है। लोहे की खान है। सदरमुकाम बलेश्बर 
कलकत्त से १४० मील दक्षिण नेक तकोन को भुकता हुआ 
बुदीबलजः नदो के दचने कनारें समुद्र से आठ मील पर बसा 
है। किसो समय मे जब सकौर कम्पनी की तसफ से वहा 
तिजारत का कारखाना जारी था, और फ्रासीस छेनमार्क 
और डचवाले भी टूकान और कोटियां रंखते थे; ते बहूत 
आबांद था, पर अब बिलकुल बेरौनक्‌ है। वहा के आदमी 
शराब बहूत पीते कै और जो लोग शराब से परेज रखते 
हैं वे अफ्यून खाते हैं --५८--क्टक वलेश्वर के दक्षिण | 
संस्कृत मे उसे उत्कल देश कहते हैं| बादशाही वक्त मे बच 
अपने आसपास के जिलों के साथ बंगले की हद तक सूबे 


छड्सा लिखा जाता था।- बाग यहां: अच्छे नही लग्रते 
कहों कहीं लोड और पहाड़ी नदियों का-बालू-धोने-से 
कुछ सोना भी मिलता है ।.. समुद्र के कनारे नमक बलूत 
बनवा है । समुद्र के कनारे तो यह. जिला दस-कोस-तक 
नीचा और जंगल है, और जब समुद्र से कन्या आता है तो 
बिलकुल जलमग्न ह्ोजाता है, और फिर दस कोस<“तक 
आबाद है, उद्यसे आगे म्रस्यिम को पपक्माड़ और बन है। 
म्रद्मड़ सब से बड़ा दोइजार फुट तक समरद्र के ऊंचा हे ॥। 
सद्रझुकाम कटक नव्वे हजार आदमी की बस्ती, कलकत्ते 
से अदाई सो मोल दक्षिण नेछतकोन को भुकता छुआ 
महानदी के कनारे प्र बसा क्लें। किला बारहभट्टी अथबा 
बारइबट्दी का शद्दर से आध कोस पर बना हें, गिर उस्के 
८० गज चौड़ो खृंंदक है |।--२९--खुरदा अथवा पुरी कक 
के दक्षिण चिलका भील तक। सदरमुकाम पुरुषोत्षम पुरी 
अथवा जगन्नाथ कलककत्ते से ३०० -मौल नेक्तकोन - दक्ततिण 
को भुकता समुद्र के कनारे बसा क्षे, उससे जगन्नाथ का मंदिर 
कुछ कम सबा दो झो गज्‌ लंबा और इतना हो चौड़ा एक 
ऊंची प्रत्थर की दौवारों का हाता है उस्के भोतर ६७ गज्‌ 
ऊंचा बना है, इस बड़े मंदिर के सिवा जिसमे...जगन्नात 
बिराजते हैं उस हाते के अंदर और देवताओं के भी बहुत 
से मंदिर हैं|: जगन्नाथ के रथ के पडिये के नोचे. दबकर 
मरने मे हिंदूलोग बड़ा उण्य समभते हैं, और आगे कितने 
ही आदमिये ने इस तरह पर अपनी जान देडाली-हैं;। 
इस संदिर के। राजा अनंगभोमदेव ने बनबाया आ; और बच 
२० 


सन ११७४ मे छड़ेसे की गदी पर बैठा थां। कटक से जग- 
ज्ञाथ जाते हुए कोई ँेलह मोल घर खुरदा को तरफ 
कांडी में एक ऊंचा सा बुजे दिखलाई देता है, बहां से- देश 
तीन कोस भवानेश्वर का उजडा हुआ शक्तर कहे, बहांबाले 
बतलाते है कि किसी समय मे इस के अंदर सात हजार 
संदिर और एक करोड्‌ महादेव के लिंग »े, अब भी बहुछ- 
तेरे मंदिर टूटे फूटे पड़ हैं, एक उन मे से १८० फुट ऊंचा 
क्षे, और एक लिंग भी मच्तादिव का बहचां चालीस फुट से 
कम नही है। भवानेश्वर से पांच मील पस्यिम खंडगिर 
के पहाड़ मे कई जगह पत्थर काटकर गुफा बनाई हैं, एक 
पर युराने अक्षर भी छुटे हैं, पुराने मंदिरों के टूटे हूए 
खंभ इत्यादि ओर जेनमत की मूते वहां बहुत पडी हें, 
राजा ललितेंद्र केसरी के महलों के निशान हैं, और पक्षड 
की चोटी पर एक नया मंदिर पाश्वेनाथ का अब योडे दिनों 
से बना है ।- कटक से ३५ मील उत्तर इंशानकोन के कु- 
कंता:बैतरणी/नदी के दहने कनारे जचह्ाजयुर मे जो सब 
झुराने मंदिर ओर मरते कि अब तक भी बाढीस्‍ हें उनसे 
मालूम होता है कि बह किसी समय मे बडा मशह्हरः और 
हिंदुओं का तीथे था। जगन्चाथ से (८ मील उत्तर सम॒द्र 
के तट पर कनारक गांव के पास एक युराना टणाः छआ 
पर बड़ा अह्भुत सूर्य का संदिर क्षे, सन १२४९ मे: राजा 
न्सिंहदेव लंगेर ने बनवाया था, और बारह बरस की 
आमदनी डडेसे की उस्मे खर्च हुई थी; यद्यपि शिखर बिल 
कुल गिर गया है पर फिर भी जितना बाकी है सवालों 


के लगभग ऊंचा होवेगा। कहते क्लेँ किसी समय मे उसके 
ऊपर एक टुकड़ा चुम्बुक का इतना बडा लगा था कि लोछे 
के कील कांटे वाले जह्ाजों को जो उस तरफ्‌ से निकलते -से 
कनारे पर खींच लेता था। जगमेतह्तन अथवा खभासंडप 
उस मंद्रि का साठ फुट लंबा ओर इतना ही चौड़ा और 
ऊंचा के, दीवार बीस बीस फुट तक माटी हैं, यह मंदिर 
निरे पत्थरों का बना क्ले, कि जिन के लोहे से आपस मे जड्‌ 
दिया कै, और उस मे स्त्री पुरुष जीव जंतु पन्ली की: सूरते 
और बेल बूटे बडी कारीगरी के साथ बनाए च्हैं ।८६०००- 
बांकुड़ा बर्दबान के पस्यिम | कोयले को खान है| सदूरु- 
मुकाम बांकुड़ा कलकत्ते से सो मोल पसश्थिम बायुकेनकेः 
भुकता है| वहां सकार को तरफ से मुसाफ्रिं के लिये एक 
सरा बनाई गई है |--३९१--भागलपुर मुशिदाबाद के बालु- 
केन बिंध्य के पहाड़ पूब मे इसो जिले तक हें, यहां से 
फिर दक्षिण के मुड जाते हैं। एक किस्म की खरोी मिट्टी 
इन पहाड़ों मे बहुतायत से होती कै, अकसर वहां की 
ओऔररते जब गर्भवती छोती कहें ते उसे खातीःहैं। -सक्र- 
मुकाम भागलयुर पांच इजार घर की बस्ती कलकक्ते: से 
२९५ मील उत्तर वायुकेन को भुकता गंगा के दहने कनारे 
. केस भर के फ्ससिले के बसा है| भागलखुरके पूर्व्य दक्षिश्ण 
के जरा कुकता साठ मो पर गंगा के चने कनारे 
सीख उजार आदमियों की बस्ती राजमहल क्े। मकान 
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जंग़ल के बीच आध केस ऊंचे मंदरगिर प्रबेत पर [हिंदुओं 
का आचीन तीर्थ ह्षे। पहाड़ और पानी के भरने |बरखाल 
मे बडी केफियत दिखिलाते हैं। वचांवाले कहते “हैँ--कि 
देवताओं ने इस पह्ाड्‌ से समुद्र मथा था |-+३२--सुगेर 
मांगलयुर के पश्चिम सदरमृकाम मुगेर, जिसका असली- नाम 
मुद्गिर बतलाते हैँ, कलकत्ते से २५० मील उत्तर वायुकोन 
को #ुकता गंगा के दहने कनारे पर है। किला मजबूत था, 
परुअब-बेमरखात और टूटा फटा सा पडा है। बंदूक 
प्रिस्तौल छुरी कांटे इत्यादि लोचे की अंगरेजी चीजें वहां 
अच्छी और सस्ती बनती हैं। यह शक्र मूबेबंगाले की 
सरहद पर बसा है, इसके पस्यिम सबेबिह्वार शुरू होता है। 
झुंगेर से. प्रांच मोल यूबे सीताकुंड का गर्भ सोता है) 
अठारहइ फुट मुरव्या मे पक्का इंटों का एक होज बना 
है; और उसी मे कई जगह प्रानी के नीचे से बुलबुले 
उठा > करते हैं). जहां बुलब॒ुते उठते हैं बहां मानी 
अशििक गरम रहता कै, पानी साफ्‌ हैं, और उससे शु्मा- 
मेटर डुबाने से १३६ दर तक पारा छठता है'। -उसी 
गिर्दंनवाह मे ओर भी कई एक इस तरह के गर्म सोते है । 
“४३-८० बिछार झुगेर के पस्थिम दक्षिण भाग मे गहाड- 
है। अफ्यून इस जिले मे. वहुत चोती है, और चावल 
बास्म्ती अच्छा | वहां सालों के दर्शियान अजब एक 
रस्म जारी कै, दिवालो के दिन एक सवर के पांव बाँध 
कर मैदान मे छोड़ देते हैं, और फिर उस के अंपने गाय 
बलेय के पर से रुदवाते हें, यहां तक कि बच- मरजाता- 


हे 
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है; इसका एंक मेला क्ोता हैं। और फिर उस सूवर को 
बेलोग खाँजाते हैं; इस जिलेंमे अबरक बिज्ञौर गरूँ 
लोहा संगमूसा और अकोक की खान है। सदरमकोम 
गया हिंदुओं को तीथे कलकत्ते से २८०. भौल वायुकॉन 
को फल्ग॒ नंदी के बांए' कनारे है। हिंटू निश्चय रखते हैं 
कि फरगु कभी टूध को बहती है, कारण ऐसा मालूम 
होता है कि शायद उस के करारों के टूटने से कभी कभी 
खरी मिट्टी इतनी पानी के साथ मिलजातो है कि बच 
दूंधघ सा दिखलाई देता है। यह बात अकसर नदियों से 
हुआ करती क्ले, जिन के कनारों पर या थाइ मे खरिया 
का असर क्षै, उम टूध उसी के करेंगे जिसमे मक्खन 
निकले। पुराना शच्तर गया जिस्मे गयावाल जाह्मण बसते 
है एक पथरीली उचान पर फल्गु नदी और एक पहाड़ी 
के बीच में बसा है, ओर साहिबगंज जहां बजार है और 
बेवपारी लेग रहते क्लैं, रामशिला की पहाड़ी के देक्षिण 
और शचर के उत्तर फल्गु के कनारे मेंदान मे है, इन दे।नों 
के बीच साहिब लोगों के बंगले क्लँँ। शच्र को गंलियाँ 
तंग और “निहायंत गुलीज ऊंची नीची बीच बीच मे पत्थर 
के# ढोके “पड़े व्ए; पत्थरों के तपने से और फल्गुका 
बालू घिकने से गर्मो वहां शिहत को होती क्ै। फल्गु के 
कनारे बिष्णुपादे!दका का संदिरं है, मंदिर के बीच मे कुण्ड 
को जिस्ते चरण का विह्ल है, चांदी से मा है। पास ही 
एक:मंदिर में जुष्शरीकॉक्षजी को मूत्ति है, उस मूत्ति का 
पत्थर हाथ की चोट लगने के धातु को सी आवाज देता है, 


हिंटू उसे करामात समभते हैं, यह नहीं जानेते कि चीन 
मे ऐसा भी एक पत्थर होता है कि उसे बंजाओ ते। बाजे 
की आवाज निकले | आदमी वहां सब मिलाकर प्राय एक 
लाख बसते ह्ञॉंगे। गयावाल ब्राह्मण आगे यांचियें बर 
बहुत जियादती करते थे, अब भी अकसरों से जो कुछ के 
बेचारे अपने घर से लांते हैं ले लिवाकर आगे को उन से तम- 
स्सक लिखवालेते हैँ । बिहार ३००० आदमियें की बस्ती 
गया से ४० मील ईशानकोण को तरफ ह । मुसल्यान 
बादशाक्षों के वक्त मे इसो शद्वर के नाम से यह सूबा जो 
सूबे इलाहाबाद और बंगाले के बीच मे पड़ा कै सुकास 
जाता था| संस्कृत मे उस्के दक्षिण भाग को मगध और 
उत्तर भाग को मिथिला लिखा हैं। किसी जमाने मे 
इस के आस पास बौध लोगों के बहु तीथे थे। बिहार के 
लोग उस जगइ के कहते हैं जहां उस मत के भिक्षुकों के 
रहने के लिये मठ और धमंशाला बनें, बरन उन्ही मठ 
और धर्मशाला का नाम बिद्ार क्षे। अब भी इस जिले 
में दर जगह बोध लोगों के मकान और मंदिरों के निशान 
मिलते क्लें;, और इरतरफ्‌ उनको मरते टुटीं फटी: ढेर की 
ढेर नजर आती कं, बरन जेनी और बेष्णावों ने भो बहू 
अपने मंदिरों में कितनी ही मूरंतें बौध मत की उठाकर 
रख ली हैँ । बराबर के पक्ताड़ों मे जो गया से सात कोल 
है भिक्षुकों के रहने के लिये पत्थर काट काट कर सुन्दर 
सचिक्कण गुफा बनाई क्षें, उन भे उस समय के खुदे हुए 
अक्षर भो मौजद कै। निदान ये संब निशान किसी संभय 


बंगाले की डिप्रढी ग़बनरी।. १४6५ 


मे बौध मत के अबवल_चोने के देखने लाइक हैं । बुधगया- 
मे, जो गयासे आठ मील क्षोगा, एक पुराने बुधःके भंदिरु- 
के पीछे पीपल का पेड है, जआाह्यण उसे क्या का लगाया. 
ओर बोध उसे सिंहलद्वीप के राजा दुग्धकामिनी का 
लगाया कुछ कम तेईस सो बरस का पुराना ओर उस स्थानः 
को एथ्वी का मध्य बतलाते क्लें। देखने मे तो वह अ्रेड्‌ 
कोई ९४० बरस का यराना मालूम होता हैं, पर यह 
अलबत्ता हो सकता है कि उसो स्थान पहले कोई दूसरा 
प्रीपल रुह्ा जो । बिहार से खेलहइ मील दक्षिण प्रह्मडॉों 
को जड़ मे राजग्रच की छोटी सी बस्ती है, जिसे जरासिंध 
की राजधानी बतलाते क्लें, और पहाड़ों के अंदर उसके 
मकान ओर उस मेदान का जहां वत्त भीम के हाथ-से 
मारा गया था निशान देते क्षें। मकानों के निशान ओर. 
किले अथवा शक्तरपनाहइ को टूटी हुई युरानी दोौवार और 
बुजां के देखने से जो पहाड़ों के ऊपर दस मील के घेरे 
मे नमृदार हैं मालूम होता है कि राजग्रक्न किसी समय,मे 
निस्मन्देद्र बहुत बडा शहर बस्ता यह जग्रह जेनी 
और बैष्णब- देगनों का तीर्थ क्ले । .. #ह के तो पांचों 
पर्बेतों पर पांच:संदिर बने हैँ और वेष्णब गमे- और सर्द 
कुण्डां मे जिन की वहां इफ्रात है नहाते और अपने मत 
के देवलों मे इशेन-करते हैं... गर्भकुष्ड के पास ही एक. 
रुफा; जैसी बराबर के पक्षाड मे है, पत्थर काटकर - मिक्षु- 
कॉ के रहने के लिये बनी है|. बहां के अकसर बेवकूफ. 


उसे सेन्भंडार बतला कर कहते हैं. कि:उस्पे ःजरासिंध की 
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<द्ौलत-गडी है ।&राजग्रह के पंद्रुच् मोल कुण्डलसुर रुक्मिनी 
-का-जन्मस्थान - एक गांव सा बब्ता है, बुध की मूरंत अर 
पुसनी इमारतों के निशान वहां भो बल्हतायत-से है । 
अए९३४--प्रझना: - अथवा अजोमाबाद बिच्वार- से पस्थिम 
बायुकोन को भुकता हुआ। सदरमुकाम पटना कलकत्ते 
से २० मौल बायुकोन गंगा के दहने कनारे पर बसा है; 
आर कनार हो कनारे कोई नो मील तक |चला गया पप्र 
बस्ती बहुत ढूर दूर क्षे,) अगलो सी आबादी अब नही 
रहो) फिर भी लाख से ऊपर आदमो क्ैँ। बाजार तो 
चौड़ा कै, पर गलियां तंग मेह् मे कीचड्‌ खुशको मे गदे । 
बहुत दिन क्छए कि सकार ने वहां एक गोदाम चाबल 
रखने के लिये जिसे वहांवाले गोलघर करते क्ें गुम्बज 
अथवा ऑंधी हुई हांडी की सूरत का बनाया था, अब 
उस्से खिपाडियों का असबाब रहता है, आवाज उसके अंदर 
खूब गू जती है, चढने को बाइर से दुतरफा सोदियां लगी 
हैं। एक कूत्ति को वहां के जाह्मण पटनेश्वरी देवी कह 
कर पूजते हैं, ५. रैफ मूर्ति असल से बुध कौ हे । 
हरिमंदिर सिखों थे है, कहते हें कि उन का नामी 
गुरुगोजिंद्सिह इसी जगह पेदा ऊआ था [शाह अजौनी 
का मकबरा मुसलमानों की जियारतगाह क्षे । यह शक्षर 
बौध मती गुप्त राजाओं के समय मे बड़ी रौनक पर था, 
मगध देश बरन सारे हिंदुस्तान की राजधानी और पाटली- 
सच पद्मावती और -कुसुमपुर के नाम से पुकारा जाता 
+ था।. -छस समय के यूनानियों मे उसे दस मोल लंबा और 
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ह४ दर्वाजों का शकह्षर लिखा है। शास्त्र मे पाटलीयुअ 
को शोण के संगम पर कहा है, इस्य ऐसा मालम हो ता है 
कि शोण आग पटने के समीप गंगा से मिलती थी, अब ९४६ 
मील इट गई के | पटने से १० मौल पश्थिम गंगा के दहने 
कनारे दानाणुर की बहुत बड़ी छाबनी है। दानापुर से 
इतनी ही टूर पर जहां शोण गंगा से मिली है भेनिया 
अथवा मनेर मे एक मकबरा पत्थर का मखटूम शाचदौलंत 
का बहुत अच्छा बना है। पटने से तीस मौल पूरब गंगा के 
दुइने कनारे बाढ, छोटा सा कसबा है, चंबेली का 'फुलेल 
बडा बहुत उ.मदा बनता है |--३५--तिरचक्छत अथवा 
चिहुत जिसे बाज आदमी चिभुक्ति भी कहते क्ल भागलपुर 
और मुंगेर से वायुकोन को। उत्तर मे तराई का जंगल 
क्षे। गंडक और कोसी नदी के बीच जो देश हे उसे 
संस्कृत मे मिथिला और बेदेच कहते हैं, उसी का यह 
मानो मध्य भाग क्षै। आबचह्चवा वहां को अंगरेजों को ते 
मझुबाफिक्‌ है; पर हछिंदुस्तानियों के लिये खराब। शोरा 
बहूत होता है। सदरमुकाम मुजफ्रपुर आठ हंजोर 
आदकभियों की बस्ती कलकत्त से ३४० मौल वायुकोन उत्तर 
भुकता हूआ है । --३६--शाहबाद पटने से पश्चिम शोण 
से लेकर कम्मेनाश। नदी तक, जो सूबेजिक्वार की ह्द है । 
नैकेतकोन-की तरफ्‌ उजाड़ है, वाकी सब आबाद और 
उप्जाऊ। फिटकिरी को खन हे, कभी कभो हीरा भी मिल 
जाता है। इस का सदरमुकाम आरा कलकत्ते से हं५० 
मोल वायुकोन को है। - आरे से दे। मंजिल धपूबे गंगा के 
२१ 
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दहने कनारे बकसर का किला और शहर है |; सन १७६७: 
मे नब्बाब बजीर शुजाउद्दौला ने सकौरी फौज से- इसी 
जय शिकस्त खपई थी | बकसर से चेंतीस मील दक्िण 
सकूसराम मे एक पक्क॑ तालाब के बोच, जो मी ल भर के घर से 
होगा, शेरशाह बादशाह का मकबरा संगीन बना हे | आपे 
से अनुमान ७५ मील दक्षिण पस्थिम को भुकता प्राय १००० 
फुट ऊंचे पहाड़ पर दस मील मुरब्बा के बिस्तार मे शोण 
नदी के बांए' कनारे एक बड़ा मजबूत किला रुच्ततासगढ, 
जिस का झुट्ठ नाम रोचिताश्स बतलाते हैं; उजाड़ पड़ा है । 
उस प्र ज्यने के लिये दे। कोस को चढाई का कुल एक तंग 
सा रुस्ता हैं; बाकी सब तरफ्‌ वच पहाड़ जंगल और नदीयेा 
से ऐसा घिरा है, कि किसो प्रकार भी आदमी का गुरूर 
नही हो सकता। दे।मंदि्र उस प्राचीन क्लें, बाकी सब 
डुमारते महल बाग तालाब इत्यादि जिन के अब केवल 
निशांन भर बाकी रह गए के मुसलमान बादशाहों के बन- 
बाए मालूम होते है ।-३७--सारन, जिस्का शुद्बोच्चारण 
शरण है, शाहाबाद के उत्तर, बह॒त आबाद और उप्रजाऊ। 
शोर बह बहुत ग्रेदा होता है गाय बेल भी अच्छे होते 
हु सदरमुकाम क्ृपरा ४०००० आदबभियें को बस्ती कल- 
कन्षे से ३६० मील पर वायुकोन को गंगा के बाए' कनारे 
कै । वहां से दे। मंजिल पूर्व गंडक के बांए' कनारे; जहां 
गंगा के साथ उस का संगम ज्कआ है, उहाजीसुर मे हरसाल 
आर्तिक की पूर्णिमा को एक बह्लत बड़ा मेला हुआ करता 
कह |--ह०--चम्पारन सारन के उत्तर । सदरमुकाम मेतती- 
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काड़ो कलकत्षे से ३७५ मोल कायुकोन को है वहां सेथोड़ी 
सी टूर उत्तर रुगोली की छावनी है |--३२--आशामः 
सिलहट के उत्तर अह्यापुच्र॒ के दोनो तरफ्‌ हिमालय मे चीन 
को सरक्षद तक चला गया कै | आशाम आइंनी जिलों“्मे 
नही गिनाजाता, कमाऊ' गढबवाल और सागर नमेदा 7 की 
करह इस इलाक के लिये भो एक जुदा कमिश्नर ओर 
अजंट मुक्रर हे, और उसके नीचे छ बड़े असिल्‌टंटःऋ 
जगच्ञों मे कचचरियां करते हैं | पहला सदरसुक्पम गोक्ाट 
मे। दूसरा गोह्ाट खे ७५ सील पूबे ईंशानकोफ को भुकता| 
मनौगांव मे । तीसरा गोक्ताट से $५ मील ईशानकोण ज्कह्ा- 
सुत्र के दहने कनारे तेजपुर मे । चौग्रा गोह्ाट सें ८०मील 
पश्चिम जहा पुत्र के बांए कनारे ग्वालपाड़ -मे। पांचबां 
मोह्ाट से (६० मोल इंशानकोण लखमपुर मे + और छटठाः 
गोहाट से १८० मील इंशानकोण पूबे को कुकता शिवश॒र 
अथंवां शिवसागर मे | गोहाट से ईथू मोल दक्ष्तिगा-खसियों 
के पैचाड्‌ मे जिसे अंगरेज्‌ कोसिया कहते हैः समुद्र से 8५ 
फुट ऊंची चेरापुंजी साहिब लोगों के त्वा खान को - जग 
है। रहने के लिये बंगले बनगए हैं । मेच् वहां बहुल जर- 
सता कै) साल भर मे ३०० इंच तक नापा गया 
है (९) अजंटी के ततक्ष्त भे बीम़न “राजा और सर्दार 
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00 मेह कां हर जगह अंदाजा समकने के लिये"यक तरकीब: बहुत 
अच्छी है, ऋथोत ज़िश्न स्थान के मेह का प्रमा णजानना 9३० हो, 
इस“बात का समंक लेना चाहिये कि जे वहा धरती बेराबर 
और मेह का फानी जिंतनी धरती मर परुता<छ तनी/ ही धरती: पर 





श्दद8 मुगोल हस्तामलक। 


गिने जातेः हैं; पर केवल गिनती माच- को कु; राजा 
के बदल उन को बनरखा कहना चाहिये; केवल बन और 
भाड़ी उन की मिलकियत है, ओर यही जंगली आदसी 
जिनका बणेन आग होता है, उन की रेयत क्ैँ।/ सकौर 
केसब-ताबे और फर्मांबदौर हैँ | जितनी नदियां इस जिले 
'मेज्यबच्ती ज्हें, शायर और करतीं भी इतने बिस्तार मे न 
बहती क्लॉगी। इवबौसठ नदियां इस तरह कौ कहेँ/ कि 
जिनमे प्राय बारहों मकोने नाव चलती ह। बरसात के 
दिनों मे जल चजहु दिश फेल जाता है | अगल समय में वहां 
के राजाओं ने पानी के बोच रस्ता जारी रखने को बंध के 
तौर पर जमीन से तीन चार गज्‌ ऊंची सडक बनाई थीं, 
इस्ये ऐसा अनुभव होता कै कि उन दिनों मे वह देश अच्छा 
बस्ताशथोा; और आस्र्य नही जो उसी राह से चीनवाले 
यहां और यहांवाले चीन को आते जाते हों, परंतु अब 
उन«्सड्कों पर जंगल जम गया है, और शेर भालू चलते 
हैः। लोहे ओर कोयले की खान ह। नदियों का बालू 
धोने से सोना भी मिलता है। मटियातेल कई पजगचर से 
जिकलता है। उत्तर भे जिस जगह बह्मपत्र दर्या हिमालय 





इकड्ठा छेने पाता, ते वह नापने मे कितना गहरा होता, जसे चेरा 
पूंजी की सारी धरती थाली की तरह बराबर होती आर साल भर 
के मे हर का यानी बिना सूखने ओर बहने के उस पर इकद्का के पाता; 
ते ३०० डंच गहरा ह्े।ता। सकोौर ने मेह का पानी नापने के लिये 
लाहे के यंत्र बनवा तहसीलें भे रखवा दिए हैं। जब मेक बरसता 
है ते। छसर का प्रमाग्य नित का सित किताब मे लिख लिग्रा जाता है | 


न 


वंगाले की/डिपटी गवंसेरी ।.. १५६ 


को काटकर आशाम मे आता है; उस का नामः अमभुकुठाश 
है, क्योंकि जाह्यणों के मत बमूजिब उसे परशुराम ने अपने : 
कुठार से काटा था। “जंगल पह्य डु-बहूत है, बिशेष करके 
पूब और उत्तर मे ओर उनके बीच बहुतेरी जात के जंगली 
मनुष्य अथोत्‌ -आबर डफला गारुड विजनो खामती मिस्मी 
महामरी मीरी सिंदफो नागे इत्यादि-बसते हें । धर्मका इन 
के कुछ ठिकाना नही, खब चीज खाते क्ैँ। तीरों के। जुचर 
मेजुझाते हें । गुलीज ऐसे कि आबदुस्त तक नही लेते । 
चौपायें के खोषडे काले करके शोभा के निलित्न बंदनवार 
की तरह अपने घरों मे लटकाते हैं। कोई उन मे बोध 
भी क्षे। अकसर प्रेड़ों की छाल का लंगोट और सौंक का 
टोप पहनते कह, कोई कस्वल भी ओढद लेता है-। कहते हें 
कि इन मे गारुडु लोग जो ब्ह्ष पुत्र के दक्षिण ओर सिलहूट 
और मेमनसिंत्त के उत्तर बसते हैं सांप को भी खा जाते 
हैं, ओर कुतक्ष के पिज्ञे तो उन की बड़ी(मिटाई हैं -। पहले 
उसे प्रेट भरकर चांवल खिलाते क्ञें और किर उसे जीता 
आग पर भूनकर भच्चण करजाते हैं।- और जब आपसःमे 
तकरार होती: क्लँ ते दोनो आदमी अपने अपने घर >समे 
चटाकर का दरखत लगाते हैं, और इस बात की सपथ 
करते के, कि काबू मिलते ही अपने दुशमन का सिर उस 
प्रेड़ के खट्टे फल के साथ खा:जले, ओर जब अपने दुश्मन 
का विर काट लातेचह्ैं, ते। कसम बमूजिब 'उसे चटाकर “के 
साथ उबाल कर शोरबे की तरह स्व जाते हैँ, बरन अपने, 
मिच बांधबों को भी निरंचरण करते हें; और फिर उस पेड 


को कांट डालते हैँ, और जब लंडाई भंगडे में किसी बंगालों 
जुमींदार का सिर कांट लाते हैं, ते। उस के गिद पहले ते। 
संब मिलकर नाचते गाते हैँ, और फिर उस की खोपरी 
साफ कर के घर मे लटकातें हैं बंरन अंशरफी और बंकनोट 
की बराबर वहां ये बंगालियों की खोपरियां चलती हैं । 
सन ६८६१५ में कालमालूपाडे के जुमौदार को खोपरी हजार 
रुपये और इंट्रतअ जे तक दार को स्वोपरी पांच सौ रुपए पर 
चलती थी | वे लोग अपने मुर्दों को जलाकर 'विलकुल 
राख कर डालते हैं, कि जिसमें कोई मनुष्य खोटे रूपए की 
तरह किसों गारुडु की खोपरी बंगाली के ए.वंज में देकर 
उन्हे ठग न लेंबे | विवाह वहां मर्द औरत की रजामंदी से 
होंता कै, और जो उनमें से किसी का बाप उस विवाह से 
नाराज हो ते सब लोग मिलकर उसे इतना पौटते है कि 
जि वह राजी होजावे। स्वामी मरने से बचां की स्त्री 
देवर जेठ को व्याहती कै, और सारे भाई मरज्षांवं तो 
श्वशुर से विवाह करती कहँ। मालिक वहां छोटी लडकी 
होती है। सुदे को चार दिन बाद जलाते हैं। जो छोटा सर्दार 
मरे तो उस्क साथ एक गुलाम का सिर काटकर जलाते>लहैं; 
और जो कोई बडे दर्जवाला मरे तो उसके सब गुलाम मिल 
कर एक छिंटू को पकड़ लातें हैं, उसे का सिर काटकर 
डैस्के साथ जलांते # | आंदमी वे लोग मजबूत और लिह- 
नती, नांक इबुशिये की तरह फैली छूई, आंखें छोटी, 
माणे पर भुरियाँ, भें लटको हुईं, मुच्त बड़ा, क्ॉट मेरे 
विर्रों गोले, और रंगे उन का गहइंआं होता है | औरतें 


बंगाले'को/डिप्रठी -गंबलेरी ।. ९६७, 


नाटीक संदरी;/ ओर मद ले भी जियादः मजबूत: हो ती डे । 
और कानों मे छन के बीस बीस-तीस नीस पीतल के इतने 
बढ़े बडे बाले प्रडे रहते-हे', कि छाती लक. लटकते छऊ | 
आशाम के अमीर भी घासफूस के बंगले अथबा ऋपरों मे 
रहते के । आशाझ्म का प्रस्यिम भाग अबतक भी कामरूप 
के नाम से-पुकारा जाता छै, पर शास्त्र भे जो सीमा कामरूप् 
देश को लिखी है, उस बमूजिब रंगपुर मेमनसिंह सिलइट 
जयंता कचार मनीपुर और आशाम ये सब कामरूप हीठच- 
रतेचहें । संस्कृत-मे कामरूप को प्रागज्योतिष् भो कहृते हैं। 
घुरानी पोथिग्रे| मे इस देश के बड़ बड़ अद्भुत कहानी किस्मे 
लिखे हैं, - नादान आदमी अबतक भी उसे जादू का घर 
समभाते हैं तांचिक मत इसी जगह से फैला है । २६ दुज झड 
कला- उत्तर अच्षांच और <२ दज ५६ कला पूबे देशांतर के 
कामझ्ाक्षा देवी का प्रसिद्द मंदिर है |. वहां के आदमियेय की 
सूरत चीनिग्रें से मिलती है। सदरमुकाम गोह्ाट कलकत्ते 
से ३२५ मोल इेशानकोण, जो किसो समय मे कामरूप को 
राजधानी था, और अब जहां साहिब कमिञ्जर रहते: हे, 
जन्‍्ह्पुज्ञ के बाएं कनारे पर एक गांव सा बस्सा-फे। 
--५४०७- नेछतकोनकीसीमा-और संभलपूर को .अजंखी- 
अग्रैर छोटे नागयुर की- कमिस्नरी बांकुड़ा. के पस्यिस | यह 
एक बहूत बडा: इलाका “है |. साहिब कमिञ्जर के नीज़े 
कई अखिसूटंट रहुते हें, बह्ी उस्मे जगह जग्रह मर 
आइंनी जिले के मसजिस्‌ग्ुढ़ -कल्लकटरों को तरह कच्चह- 
रिहा करते हैं, अप्रील छन सब का साहिब कश्षिख्नरके प्रात 


शहद । भूगोल इस्तामलक |] 


आता है; बे कलकत्ञे से २०८ मौल पस्यिम वायुक्रोन को क- 
कता विल्किंसनपुर अथवा छोटे नागयुर मे रहते हैं-। ब्यव- 
नी डोरंडा मे <कोस भर दक्षिण है। हद इस इलाके “की 
उत्तर को बीरभम बिक्चार और मिरजापुर के! जिलतों से 
मिलती हें; और दक्षिण को गंजाम तक जो- मंदराज हाते 
का जिला है चलोगई |  पूबं उस के बाजर॒ुजार महाल 
मेदनीपर और बर्दंबान हे, और पश्चिम बघेलखंड का 
राज सागर-नमंदा और नागपुर का इलाका। इस इलाके, 
मे आबादी कम है और उजाड़ और भकाड़ी बहुत) जमीन 
बीहड़ और पशरीली, पर अकसर जगह तर और छप- 
जाऊ, आवबह्वा खराब, सोौसा सुरमा लोहा अबरक के।यला 
जूबरजद और हीरे को खान है | नदी का बालू धोने: से 
कुछ सेना भी मिल रहता है। पहाड़ों में गोंद चुआड़ 
कोल धांगर इत्य।दि कई जाति के जंगली मनु्य ऐसे बसते 
हैँ किन उन के घ्मं का कुछ ठिकाना है और न खाने 
पौने का; आदसीयत को बुबास बिलकुल नही रखते, ओऔर 
लूठभार बहुत पसंद करते हैँ। बहूतेरे उन से; विशेषकर 
के जो लोग सिरगूजा के पहाड़ों मे रहते हैं; बनमानसेा 
की तरह नंगे 'फिरते हैं, और केवल बन के फलः फूल ते टू 
महूआ इत्यादि और कंदमल खाकर गुजारा करते हैं) 
बरन वहांबाले ते। उन की असम्यता का बर्णन यहक्षां तक 
करते हैं कि जब उनके रिश्तेदार लोग इतने बुढे अथवा 
रोग से शक्तिहीन हो जाते हैं कि चल फिर,नही सकते ते। 

उन्हें श्ेलोग काट काट कर खा जाते हैं| इस्मे जो मुल्क 


बंगाले की डिंवटी गेवनरी।. दे 


-सकोरी बंदोबस्त में कमिश्नरी से संबंध रखता हैं; उसे 
छोटानागघुर मानभूम और हजारीबाग तीन हिस्सों में बट 
कर तीन असिसूटंटों के तांब॑ कर दिया है। पहले का 
सदरमुकाम लोहारडग्गा छोटेनागपुर से ४५ मौल पंस्चिम, 
दूसरे का पुरुलिया छोटे नागपुर के ७० मील पूर्व, तीसरे 
का हउजारोबाग छोटेनागपुर से ५० मोल उच्तर, बहां 
सर्कारी फौज को छावनी है| इजारीबाग के “पास कई 
खेतते गर्मपानी के ऐसे क्लेँ जिन मे गंधक का असर >है; और 
उन के अंदर घर्मामेटरः डुबाने से १४० दर्जे >तकः पारा 
चढता है | उजारीबाग्‌ से अनुमान दो मंजिल यूवे समेंत- 
गिखर के पहाड़ पर जेनियों का एक बड़ा 'ती्ेज्जौर 
मंदिर हे । अजंठी के आधीन नाम को तो ४८ राजा हैं, 
मर इस्ृतियार उन को बहुत थोड़े , रुपया मालगशुजारी का 
सकोरी खजाने मे दाखिल करते हैं| ---४१--बाजगुझूार 
मचहाल नेकेतकोन की सीमा और संभलपुर की झजंटी के 
यूबे) और कठक और बलेश्वर के यद्थधिम/ जंगल भाडी 
बहाल; आबच्चचा निक्चायत खराब, कोयला लोक्षा मेबडी 
खरिया ओर अबरक की खान है। नदीके बाल मे से 
सेना भी हाथ लगता है): पर बहुत थोडा। आदमी 

>जअसम्य ओर प्राय-जंगली राज्य इन मक्षालों मे केबल नाम 
मात्र हैं, इब्छूटतियार सब साहिब सुपरिटंडंट-का है| खंड 
लोग बहां अब तक अपने देवता के आगे आदमी का बल 
देते है, बरन उनका यह निश्चय हे; कि जब तक आदमी 

को बल चढ्ाकर उस्का मास खेत से न गाड़ें + तब तक णज्ञा 
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अच्छा मैंदा ने होगा। सक्सन साहिब अपने रिपोर्ट से 
लिखते हैं कि ये लेगअंपनी कौस का आदमी नही काटते 
आसपास के इलाकों से लड॒के ले आते हैं, बलदान के समय 
ग्ाइले उन के हाथ प्रेर की हड्डियां तोड डालते कहें; फिर 
खेतों मे गाड़ने के लिये उन के बदन से मास के टुकड़े का- 
टसे है! |सकौर ने इस बुरे काम को बंद करने के लिये बह 
तेरी तदबीरें की हैं, घर बे कमबख्त चोरी छिप्प आदमियेा 
को काटही डालते हैं ।--४२--नागपुर, नेक्नेत कोन की 
सीमा और संभल पुर को अजंटी के पश्चिम | यह्त बड़ा 
इलाका नेक त कोन की तरफ कछ्लेद्राबाद की अमलदारी से जा 
मिलों हैं। इस इलाक मे कुछ हिल्मा सबे गोंदबाने का आ- 
गया हैं, बाकी सुबे बराड है । अकबर के वजोर आबुल- 
फजल ने नागपुर के राजा को बराड का राजा लिखा, - कि 
जिस सबब से अब तक भी उसका बच नाम चलाजाता क्षे, 
घर हकीकत मे नागपुर गॉंदवाने मे है, बराड को राजधानी 
इलचपूर था जो अब हेद्राबादवाले के कबूजु- मे हे । उस 
समय वे, लोग इन इलाकों से बहुत कमवाकिफ्‌ णे;) और ये 
इलाके बादशाहक्षों के कबर्ज मे अच्छी तरह नही आए थे। 
अब भी नागपुर के इलाके मे; विशेष करके “पूव- भाग के 
दर्मियान, जेसे जैसे जंगल उजाड़ ओर भाड़ पह्ांड पे 
हैं हम जानते हैं किसी टूसरे इलाक सेवन होंगे, और 
उन से बिशेष करके बसतर को तरफ जो अग्निकोन को है; 
आदमी भी जिन्हें गोंद कहते हैं प्रकृति मे बनमानसों से 
कम नहीं होते। स्थियें ते उन को दे। चार पत्तो कसर मे 





फेली हुई होंठ मेटे बाल अकसर घुंघरवाले, केबल बन के. 
कंद मल और फल-फ्ल अथवा शिकार से गुज,रा करते _हैं। 
गेशमांस तक खाते हैं। अपनी देवी के साम्हने आदमी का 
बल चढाते हैं। उन मे से जो लोग बस्तिये|ं के पास बंख 
गए: हैं वे खेती बारी और नोकरी चाकरी भी करते हैं, 
अगर अब आदमी बनते चले हैं। जमीन- बचा की  बलंद 
बीहड़ और अकसर पथरीली है, पक्ताड़ी -नाले खेले और 
घाटे इरम॒काम पर हैं। आबच्चचा जंगलों की खुराब, पानी 
उस मे-कहीं कहीं बह॒त कम मिलता है । लेहा इस इला- 
के भे कई जगह से निकलता है, और गेरू की भो खान है। 
पकिसी जुमाने मे बेरागढ को खान से होरा निकलता शा, 
घर अब बंद हो गया । कहीं कहीं नदिये/का बालू धोने से 
कुछ सोना भी निकल आया करता हैं, लेकिन «नियत 
कम । निदान इस बेआईनी इलाके मे भी आशाम ओर 
छोटे नागपुर की तरह एक कमिमप्नर रहता हैं, ओर उसके 
तहत में पांच डिपटी कमिश्नर आईनी जिले. के कलक्‌दर 
की तरह पांच जिले मे काम करते हैं। प्रहला कलकत्त 
जले ईं3७ सील पश्चिम २९ अंश £ कला उत्तर अक्षांस और 
“3६ अंश हँ९ कल पूंव देशयंतर मे समुद्र से १९००-फुट बलंद 
सदरमुकामः नागधुर जेरइता हे । तर्मी को शिद्त बचा 
_अक्त नहीं होती) आदमी शहर मे- १४०००० बसते हैं, 
लेकिन गली कचे तंग और निह्मयत गलीज, बरसपत मे की 
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१७२ भूगोल हस्तामलक । 
_चड.ब़ड़ी होजाती है, मकान देखने लाइक कोई नही, 
देखे भॉपड्रेड्ी कॉपड़ो दिखाई देते हैं।/शक्षर के 
गिर्दनवाइ से दरख्‌त बिलकुल नही, पटपर मैदान पड़ा है। 
दक्तिण तरफ्‌ एक छोटा सा नाला नाग नदी नाम बहता है, 
इसी से शायद इस शक्षर का: नाम नागपुर रहा:। ः छावनी 
प्रास ज्ञो सीताबलदी की पक्ाड़ो पर है। दूसरा “नागघुर 
से.१४० मल प्र रायपुर मे रहता हैं। वहां'्से ९०० मौल 
छत्तर सातपुद्ा पहाड़ के ऊपर जहां से सोन और नर्मदा 
निकली हैं एक बडे भारी जंगल मे अमरकंटक महादेव-का 
मंदिर हिंदू! का तोथ ह। तोसरा नागपुर से ४० मोल पपूब 
बान गंगा के दहने कनारे भंडारे मे रहता है । चौथा नाग 
पुर से ८० मील उत्तर चिंद्वारे मे रहता है। ओर पांचवां 
नागपुर से १०५ मोल दक्षिण अग्निकोन को जुरा- भुकता 
बरद्ा नदी के बांए' कनारे से ५ सील के तफ्ावत पर -चांदा 
मे रहता है । 


पंजाब की लेफ्टिनंठ गवरनरी ।. 


हे अब-उन जिलों का बयान किया जाता है जो अंयोनिको 
लेफ्टिनंट गवनर के तहत से हैं ।--१--दिल्ली बलंदशक्षर के 
वायुकोन । बादशाही जमाने से इस नाम का एक सूबाः 

जाता था। कि जिसकी हद सवेलाक्षोर से मिलती थी।- 


श्र दिल्ली का, मामा जन कहते 
लाहौर से २५०मोल अग्निकोन को जमना के दहने ३: 
बसा है। यूधिष्टिर महाराज ने इंस जगह इंट्रभस्थ बंसाया 
था, और तब से वह स्थान बराबर हिंदुस्तान की राजधानी 
रहा। जिस ने इस देश पर चढाव किया पहले उसी के : 
त्ताडने पर मंनदिया, जो बादशाह वहां आया उस ने पुराने 
शहर को तेड कर नया अपने नाम से आबांद किया। अब 
जो शहर मौजूद है अकबर के पोते शाहजचा वादशार को 
बंसाया है।” और इसी लिये उस्क नाम से पुकारा जाता है। 
चारों तरफ्‌”संगीन ६३६४ जजु शाइहजचक्ानी शक्तरपनार हैं) 
तेरनह दवौज , सोलकह् खिड्कियां, तीन उन में बंद, बाजार 
किले से दिल्ली दर्वाज तक तीस गजु चौड़ा, और लाक्ौरी 
हृबोज तक चालीस गज चौड़ा क्षोवेगा। नहर जमना कौ 
गली गलो घूमी है । किला लाल पत्थर का ऐन जमना के 
कनारे बहुत सुंदर बना है। करेड्‌ रुपया उस कौ तयारीं 
मे खर्च हुआ बतलाते हैं। ओर उस क अंदर दीवानआम 
दीवानखुस इत्यादि कई मकान संगममर के बहुत उम्दा 
बने हैं। यह बच्चो मकान हे जिसमे किसो समय तख्तता- 
ऊस रखा जाता था, टवर्नियर साहिब अपनी किताब 
मे लिखते हैं, कि शाहजहां ने हुक्म दिया था, 
इस दोवानखास :के तमाम दर दीवारों पर अंगर के 
गुच्छे बनाएः जावें; इस ढब से, कि कच्चे अंगरकी जगह पन्ना 
और पक्के की जगपह एक एक लाल संगमरमर मे जड़देंवें> 
एक ताक्‌ इस तरह का बनकर तथार मो“ चोगयो या, 





बरन 


जाता रहा। अब यह मंकान बेमरेख्त है, जिन होौजों से 
शुलॉब और वेद्मुशक भरा जाता था, उन में अब काई जम" 
गई हैं, और जहां मखमल ओर कमखाब के फ्श पर 
मोतियाँ की ऋलेर के शमियाने खंडे होते थे, वहां अब 
कोई काडूभी नही देता, बरन सेकड़ों मन कबूतर और 
अबाबीलों की बोट पड़ी है। कहते हैं कि औरंगजब के 
वक्त से यहां बीस लाख आदमी बसते थे। नाद्रिशाह ने 
संन*ु5३६ में कृतलआम किया और फिर महठों ने तो इसे 
शेसा तबाह कर डाला; कि सन (८०३ में जब ला डलेंक ने 
उन लोगों से छीना तो बिलंकुल उजाड़ पाया, जो बहा 
आया सो लूटने ही को आया था, केवल एक यह लेक 
साहिव॑ उसे लूटमार से बचाने के लिये पहुचे। ” सन द्च्यूह 
से ९४२००० आदसी उसमे गिनेगए थे, ओर हिंदुस्तान के 
पहले दे के शहरों मे गिना जाता है! जामेंमसजिद, 
जिसे दस लाख रुपया लगा है, इस शक्तर की सी हिंदुस्तान 
में तो क्या शायद सारे जहान मे इंस शान की न॑ निकलेगों | 
तल उस का २६९ फुट, कुरसी ३५ जीनों कौ, मीनार ९३८ फुट 
बलंद, इन मीनारों पर चढने से सारा शक्षर थाली की तर 
दिखलाई देता है। हर सुखरांय-कागजी का बनाया हआ 
जैन मंदिर भी देखने लाइक है, संगममर और पत्ञीकारी 
का काम कियों है। “शक्र के बाहर दस दस कोस तंक हर 
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क्ञॉंगे, कूबर किन की कि जिन को अर्दली मे लाखों --संबार 
दौड़ते क्ोंगे, जो रत्नजटित-चिलमचियों मे पिशाब करते: 
अब उन की कबरों पर कुत्ते लतते हैं, जो सारे हिंदुस्तान: 
मेन समाते थे सो अब डेढ गज्‌ जमीन ले सोए हैं, जिन पर 
मखी नही बेठनें पाती थी उन्हें अब दोमक चाठते हैं+« 
निदान कोड़ियों बादशाह इस शहर के आसपास मिट्टी से: 
दबे पड़े हैं ॥ दोचा ॥ इत तुगलक्‌ इत इलतमिश डत हि 
महत्मदशात ॥ इतक्ति सिकंदर सारखे- बहुतेरे नरुनाह ॥९॥ 
जो न समाए बाहु बल अटक कटक के बोच ॥ तीन हाथ 
धरती तले मीच कियो अब नीच ॥२॥ शहर से अढाई कोस 
बाहर अकबर के बाप हुमायूं का मकबरा, जिस-को तयारी 
मे पंदरद लाख रुपया लगा था, और निजामुद्दीन औलिया 
को दर्गाक्च; अब भी देखने लाइक है। शक्तर से सात कोस 
पर नेऋतकोन को कुतब साहिब की दर्गात् है, वहां भौील 
का बंध बांधकर उस्पर से चादर भरने नहर और फ्व्वपे , 
निकाले हैं, बरसात से झैर को सुद्ावनो जगइ है, फ्लबालों 
का सेला मशहूर हैं, वहां शकह्यबुद्दीनगोरी ने महाराज 
एथीराज का मंदिर तोडकर उसके मसाले से कुब्वतुल्‌इड्सलाम 
नाम एक मसूजिद बनानी चाहो थी, उसर उस को परी हो 
गई और मस्‌जिद अछरी ही रह्दी॥ दोहा ॥ जो आए नतन 
रच घर गढ्‌ नगर समाज ॥ परे काह्ह ने नही किये जगत 
के काज ॥१॥ मंदिर को भो कुछ >दीवारें जो टूटने से बची 
अब तक उस मे खड़ी हैं, पर स्रतों के आकार बिलकुल 
खंडित कर दिए। यदि यह मसूजिद तयार हो जाती, 


१छ् | >मूगोल हस्तामलक छह 

शायद इतनी बड़ी दुनिया भर से दूलरो ननिकलती, ओर 
उस के बीच एक कौली अछधात को, जिस्पर -कुछ पुराने 
हिंदी इफ्‌ खुदे छह ए हैं, सवा पांच फुट मोटी और बाईस 
फुठ ऊची गडी है,-मिचराबों पर मस्जिद के, जो साठ फुट 
ऊंची कोवेंगी; इस ख़बी और सफाई के साथ संगतराशी की 
है; कि शायद मुहर खोदने मे भी कोई न-करे, और एक 
मीनार उस मसूजिद का, जो फिर पौछ से शमशुद्दीनइलत- 
मिश ने बनवाया था, २४२ फुट ऊंचा, जिस्म चढने के लिये 
३७८ सीढियां लगी हैं, अब तक खड़ा है। यह मोनार जिसका 
जीन दजी तो लाल पत्थर ओर चौथा संगममर का बनाया 
है; और हर दजां पर कुरान की आयत बहुत ख़बसरती 
मे खोदी हैं; निहायत ख़बसरत बना है। - इतना - फ़ंचा 
आरर साथ ही ऐसा खुबसूरत शायद दूसरा मोनार दुनिया 
मेन मिकलेगा। - शहर के पास एक ग़ुकाम पर जिसे लोग 
, जंतरभमंतर कहते हैं, ग्रह नक्षचादिकों के देखने के लिये 
राजा जयसिंह के बनबाए कुछ यंत्र अब तक मौजूद हैं । 
शहर से बाहर पास ही एक खंडहरे मे, जिसे लोग फीरो- 
जुशाह का कोटला कहते हैं, ४८ फुट ऊंची एक ही पत्थर 
को एक लाट खड़ी है, और उस पर भी बच्दी हफ ओर 
बची बाते खुदी हैं, जो इलाहाबाद को लाट पर हैं। 
-२>णड़गांवां दिल्ली के नेक तकोण को। सदर मुकाम 
शुद्धगांवां लाक्षौर सेः२*० मील अग्नि. कोन को है |।८३-- 
भभर णाडगांवें के उत्तर। सदर मुकाम कमर लाहौर से 
२४५ मोल अग्नि कोन के। जरा दक्षिण की तरफ्‌ रुकता छुआ 
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है ।--95रोह्तक गुड़गांव के उत्तर। स्द्रेमुकोम “रोहे- 
तक लाहौर से २२५ मील ' अग्नि कोन दक्षिण को भुकतो 
हुआ, शक्तर पुराना और ट्टा फटा है।--५--हिसार अथबा 
अरियाना रोचइतक से पस्यिम वायुकोन को कुकतर । “ गाय 
मेंस उस जिले में अच्छी होती हैं, टूध बहुत देती कैंग 
एक साहिब ने वहां एक बेल सवा चार क्यथ ऊंचा नापा 
था, और वह दस मन पानी की पखाल उठाता था। बंस्ती 
बंजुधा जाट गजरें को, पानी कम; स्तर अस्मी हाथ गहरे 
कुए खेदने पडुते हैं। सदरमुकाम इस का हिसार लाहोर 
के २०० मील दक्षिण अग्निकेन के। कुकता हुआ है) किसी 
वक्त में वच्च बहुत बड॒र शहर था; अब उस जे दस इजार 
आदमी भी नही बस्त। फीरे।जुशाह के महल के खंडह्रे 
जिस जगह खड़े हैं, वच्ठ उस समय शहर का मध्य गिना 
जाता थौां। उसी के पास लेक को एक कोलो भो गडी है! 
“+ई--सिरेंसा छिसारके वायुकेन | सदरमुकास सिरसा 
लाहौर से १५४० मील दक्षिण है ।-“७--पानीपत रेफक्षतक 
के वायुकेन। सदरमुकाम मानोग्त लाहौर से शरप्ू 
मोल अग्निकोन को बसा कहैं। वहां बृअलोकलंदर को 
दुगौह हैं, जिस भे कसोटी के खंसे लगे कं । इस जगह 
मे दे। लडाइयां बहुत बडी बड़ी हुई कै, पहली सन 
१५५५४ मे अकबर के दादा बाबर और इबराक्षोम लेादो के 
बीच; और दूसरी सन १७६९ मे अहमद शाह दुरौनी और 
सदाशिवराब भाऊ के बीच) कि जिस्पे पीछे फिर इतनी फलोज 
किसी लड्ाई के मेंदान भे अब तक इस सुछ्क मे इकडा 
रह 90%, 
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नज्ञी ऊई । कहते हैं कि अस्यी हजार सबार पियादे ते। 
अक्ष्मदशाह की तरफ थे, ओर पचासी हजार मांझेठों को 
तरुफ;ओऔर -बचह्लोर ते गिनती से बाहर थी, मरह्ष्ठों के 
लशकर भे सब मिलाकर कम से कम पांच लाख आद- 
म्ियेयं की-भीड्भाड क्ञोगी। पानीपत>से २४-मौल' उत्तर 
करनाल बीख हजार आदमो को बस्ती जमना की नहर के 
कल़ारे है, छावनी बहां की मसिद्द थी मर अब बिलकुल डूट 
गई । र्ए्ए-थानेस र सहारनपुर के प्रस्विम। सदरम॒काम 
थानेसर, जिसे संस्क॒त से स्थाणु ती थे ओर कुरुक्षेत्र कहते हैं; 
लाह्षोर से १६० मोल अग्निकेन के सरस्वती के बांए' तोर: 
हिंदुओं का बड़ा तीथे है; इसो जगह कोरव परांडब जम्े-थे, 
ओऔर महाभारत हुई थी । सरस्वती मे अब प्रानी बहुत कम 
रहता है। शेख्चुइली का, जिसे लोग शेखूचित्ली कछते 
हैं, यहां मकबरा हे | कहते हैं कि उस के दर्बारज पर 
नीचे ते यह लिखा था कि खुदा के बास्ते जरा ऊपर देख, 
और ऊप्रर यद्॒ लिखा था ऐ बेबकूफ्‌ क्या देखता है; पर 
अब तो टूटा फूठा स॒ ग्रदा क्लें, यह बात वहां कहीं दिखलाई 
नही देती ।८- अम्ब।ला थानेसर के उत्तर । सदरमकाम 
अम्वाला लाहोर से ६६० मोल अग्निकोन -पूबे को-भुकता 
बड़ी छात्रनी. को जगह है ।:६७जुधियाना. अंबाले के 
बाग़ुकोन | -सदरमुकाम लुधियाना लाहौर से-१००मौल 
अग्निकोन पूरब को -भ्कता- सतलज की एक धारा के बांण 
कमारे प्र बसा है। यहां भी पशमीने का काम <बनता 
है ।९९-फ्रीरोज पुर लुधियाने से पश्चिम । सदरमकामस 
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फौरोजपुर लाक्षौर से ४६ मील दक्षिण अग्निकोन को मुँकता 
सतलज के बांए' कनारे पर बडी छावनी की जग हैं। 
किला भी एक कच्चा पर दुश्मन का दांत खट्टा करने केः ब- 
हुत पंक्षा सकोर ने बनवाया हैँ । इन ऊपर लिखें हुए चोरों 
जिलों मे दरख्‌त बहुत कम हैं, कोसें तक सिवाय आके 
और भडबेरी के दूसरा केाई पेड्‌ दिखलाई नचक्तों देताएं 
फीरोजपुर की गद मशह्हर के, छनी हुई राख को तरह 
उड्ती है आंधी मे क्यांमतत का नमूना दिखलाती है 
बस्ती बहूधा सिसखतरों की के | पस्यिम के बादशाक्षों की चंढाई 
और नित की लड़ाई भिडाई से यह देश निपंट उजाड 
क्षो गया था; पर अब सकार के साए मे फिर आबांद होता 
चल्तों है। इन जिलों मे भी पंजाब की तरह कए में रच 
लगाकर पानी निकालते क्ेँ, मेटट बेलों से नही खिचवाते। 
--१५२--शिमला हिमालय के पहाडों मे अंबाले से नव्वे मोल 
उत्तर पूरब के कुकता ऊुआ | लोहा इस जिले मे केटखाई 
के पर्गने के दर्मियान बहुत निकलता है। सदरमुकांम 
शिमला लाक्षोर से ९५४० मील पूर्व अग्निकेन के। भुकतों 
हुआ समुद्र से सात हजार दे। सौ फुट ऊंचे पक्चाड पर बसा 
क्षे। अम्बालेंसे प्रेंतालीस मील पर पह्ााडु को चढाई शुरू 
ह्ञोती है, बचा पद्ाडु की जड मे कांलंका नाम एक छोटों 
सी बस्ती है, बाजार गेदाम इत्यादि जगहें बनी हैं, मारिब 
लेाग गाड़ी बग्नीं ऊंट पालंकी इत्यादि इंसो जगइ छोड 
देते हैं, और यहां से खज़्र और पहाड़ी कुलियां पर 
बोस लादकर घोड़े घर अथवा भम्पान मे, कि जिसे पत्ता 
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ड्री तामजान कहना चाहिये; सबार हो जाते हैं) सरानी 
सडक मे तो चढ्ाब उतार बहुत पड़ता था; पर अब जो- नई 
सड़क निकली क्ले उस्पर लेग कालका से शिमला तक 
सरप्रट -घोड़ा होड़ाए चले जाते हैं, बरन- ज्यब इस 
राक्ष से बच्च ऊंट और गाड़ी छकड़े भी आने जाने 
लगे कै । यक् सड़क जब तक रहेगी, वलियम इडबार्ड 
साछिब का नाम काइम रखेगी, उन्ही को तजवीज से 
यह सड़क बनाई गई क्ले, और उन्‍्हों के बाइस से यह 
राह निकली हक्ै। पांच पांच सात सात कोस पर डाकबंगले 
बने हैं; ओर पानी के करने कदम कदम पर भरते है । 
कालका से पुराजी सड़क को राह नो मौल कसो ली चढ्कर+ 
जो समुद्र से सात इजपर फुट ऊंचा है और जहां गोरों को 
पलंटन:रुहती है, फिर प्राय नौ ही मौल सबादू को-उत- 
रा पड़ता कै। सबादू समुद्र से ४२०७ फुट ऊंचा है; बहां 
भरो& गोरे सिपाहियों की छावनी के, और शिसला की 
कल्कटरो:का खजाना रहता क्षे। सबाठू से शिमला तक 
फिर बराबर खत्ताईंस मील उतार चढाव क्षे। -गर्मो के 
दिनों मे जब कालका मे लूएं. चलती हैँ, और मंखे-से भो 
जान नहो बचती, तब दो घंटे की राच कसौली चढ्ुकर कनी 
ओछ रद्देदार कपड़ प्रहच्ने पड़ते हैँ, ओर आग तापते हैं 
हिमालय के बर्फों पहाड़ भी वहां से नजर आत्ते है। 
शिमला -के पक्ंडू पर प्राय तीन सो कोटठियां: केलों -के 
जंगलों मे; जिसे फारसोवाले सनोबर कहते हैँ; साहिबलोगों 
के रहने के वास्ते बच्छत उमदा बनी हैं। जाडों मे “शिमला 
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खाली रहता कै मर गर्मियों मे चार पांच, सो उमंग रेजों- की 
सोड़ भाड़-होःजाती हैं । चीजे: ऐश- की सब यहां मयस्य॒र> 
आच्षबा -की सफाई स्व ले भी शायद कुछ बढकर। मर्मीः 
भे-बचां इतनी सर्दी रहती है, कि जितनी मेदान मेःपूस 
माघ के-द्मियानः “और जाड़ों मे तो बचां सहुकों पर क्षय 
हाथ दो दो हाथ बफू पड्‌ जाती क्लैे। बए गिरने के वक्त्‌ 
अंजब केफियत हज्ञोतोी है, जाडों मे जिस तरह् कुच्दरा छाता 
कै; उसी तरह मचहले तो अंधरा सा को जाता है, और फिर 
जैसे रूई के छोटे छोटे फाहे धुनते वक्त उड्‌ते हैं, उसी तरह 
बे भी गिरने लगती क्षे, यहां तक कि सारे पह्काड्‌ दरखूत 
ओर मकान सर्फ द हो जाते क्षें, मानो किसी ने आस्मान॑ से 
सेकडों मन कंद या पीसा हुआ सर्फू द नमक छिड्‌्क “दिया 
है, उस वक्तु उस मे चलने से बालू को तरह पांव धस्ता है; 
पर कुछ-देर बाद जब वच्त जमकर पाला हेजाती हैं, तो फिर 
पत्थर भी-उस्के आगे नम है, ओर चलनेवालों का पेर ख़ुब 
ही फिसलता कै) बरन घोड़े के सवारों को तो जान-जोखों 
है। निदान शिमला भी इस हिमालय के पक्षाड़ मे एक अति 
रम्य और ,मनोहर स्थान क्षे |--१३--जालंघर लुधियाने-के 
उत्तर परश्यिमको कुकता ऊुआ सतलज पार। पानी इस 
जिले-मे: ऊज॒मीन-से नजुदीक-है, अकसर जगह गज भर 
खोदने से निकल आता क्षें+ सखदरमकाम जालंधर लक्षछर 
से-८० मील यू बसा कै ।--१४--हुशया रझुर जालंधर-के 
पूर्व ।: सदसभुकाम जह्॒शयारपुर लाहौर से «५ मील पूर्व 
कै ।८१४+८कांगड़ा हुशियारपुर के शैशान «कोल | - यह 
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जिला बिलकुल हिमालय के पहाड़ों मे बसा है। चेघे की 
बीमारी यहां: अकसर: होती है। सदरमकार्मा काँगड़ा) 
जिसे नरगकोट भी कचते हैं; लाहोर से १३० मील फ्बे ईशा- 
जनकोण को भ्ुकता एक छोटे से महाड्‌ पर बसा है । किला 
. वहां का मजबूती मे प्रसिद्द है; उस के आसपास पंबंतस्थली 
से फैलांव ख़ुब पाया हैं, और पानी के सोते अनगिनत जारी 
हैं, इस लिये धान बह्ह त उपजता है। महामाया का मंदिर, 
जिसे वहां देवी का भवन कहते हैं, हिंदुओं काबडू तीर्थ 
है। तीन चार कोस की चढाई चढद्कर धमंशाला की छावनी 
मे साहिबलोगों के बंगले हैं, वहां बर्फ का पहद्दाड्‌बछूत 
समीप है; गर्मो मे भी कांगड़वालों को बर्फ लेने के बास्ते 
सात आठ कोस से अधिक नही जाना पड़ता | कांगड़ से दे। 
मंजिल वायुकेन की तरफ्‌ काहिस्तान मे समुद्र से दे। 
अजार फुट ऊंचा नूरपुर बसा है, शालबाफों को टूकान है, 
पर थो ड़ी ओर शाल भी अच्छी नही बनती | कांगड़े से ७० 
मील इेशानकेण पूर्व के भुकता मणिकर्ण का तप्त कुंड है; 
उस कुंड का पानी इस कदर गर्म रहता है, कि जो चावल 
रूमाल.मे बांधकर उस्मे डाल दे देखते ही देखते पक 
पकाकर भात-हो जाता क्ले। कॉगड्ड से अनुमान प्यज्ञीस 
मोल इधर, व्यास नदी के सात सौल मार;ज्वॉलामुखी 
हिंदुओं का बड़ा तीे है। शिवालय और देवस्थान'ः बहा 
कई्ढे पक्क बने कं, और कुंड भी निर्मेल पहाड़ी जल से सुथरे 
भरे हैं । ज्वालाजी का मंद्रि ऐन पहाड़ की जड़ मे है, 
उस के कलस और ग॒म्बज पर बिलकुल" सुनहरीः मुलख्या 
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किया है। दर्बाजे पर चांदी के पंत्र जउ हैं, और संमा-. 
मंडप मे नयपाल के राजा का चढाया जिस पर उसको 
नाम भी खुदा हूआ है एक बड़ा सा घंटा लंटकंतां है। 
मंद्रि के अंदर बोचॉबीच मे एक कुंड”तीन हाथ लंबा डे ढ 
आंथ चौड़ा और दे। हाथ गइरा बना है, उस कुंड के अंदर 
बायुकेन की तरफ्‌ चार पांच अंग्ुल का चौड़ा एक मेखा' 
है, उसी मेखे के अंदर से आग को ज्वाला प्राय हाथ भर 
ऊंची निकलती है, सिवाय इस मेख्े के उस कुंड में आग 
निकलने के और भी कई छोटे छोटे सूराख्‌ हैं। कुंड से 
बाहर उसी रुख के मंदिर को दीवार के काने में भी एक 
माखा है, उस मे से भी हाथ भर ऊंची एक उ्वाला निक॑- 
लती है, इस के वहांवाले हिंगलाज को लाट पुकारते हैं। 
प्रश्विम की दोवार मे चांदी से मढा एक छोटा सा आला 
है, उस में भी छोटे छोटे दीए की टेस की तरह आग निक- 
लते के सूराख्‌ हैं। उत्तर दीवार की जड्‌ मे भी इस तरह 
के कई छेद कँ, पर हिंगलाज को लाट के सिवाय बाकी 
सभों का कुछ ठिकाना नही है, कभी कभी बंद भी हा जाती 
हैं; और किसो समय मे थोडे और किसी समय मे अधिक 
तेज के साथ जलती हैं। अकघर जब किसी स्राख मे से 
आंग्र का| किकलना बंद हे! जाता हैं, और उसके मुंद् पर 
जलती हुदइ बत्ती ले जाते हैं, ते उसमे से फिर आग की 
ज्वाला निकलने लगती है; जैसे किसी भरेखे की राह से 
हवा की ककोर आया करती है । उसी तरह इन में से 
आग़ की लांटे निकला करती हैं। क्या महिमा के स्े- 
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>शक्तिमान जगदीश्वर को, कि बिना ईंधन आगं“पडी दहकती: 
है; और बिना तेल बत्ती दीपक जला करंतें है। संदिरि 
के बाहर लेकिन उंस के हाते के अंदर उसी रुख के। अर्थात 
ब्रयुकेज़ की तरफ्‌ एक हाथ भर लंबा चौडा छोंटा सा प्रानी 
का कुंड है, पह्ाड से जो नहर चाई कै बह उसी कुंड मे 
ह्ाकरु बहती हे; कह्यंवालों' ने उस का नामः गेरखंडिब्बी 
रुवा है,कूने मे पानी उस कुंड के भीतर शोरे की तरह 

“ठंढा; पर देखने भे अद्चन सा खोलता क्ूआ, और यंदि 
छस्के प्रानी को जरा हाथ से हिलाकर एक जलती हूई बत्ती 
.डउस के पास लें जाओ, तो फौरन्‌ रंजक की तरह एक आंग 
का शोला झाःउड जाता हे । निदान इन सब बातें से साफ 
मालूम होता है; कि यह आग, अथवा जलती हूई हवा, 
गंधंक इरिताल इत्यादि किसी धातु की खान मे उत्पन्न के 
कर वायुकेन से पच्टाड के नीचे ही नीचे जुमीन के अंदर 
चली आती है, जहां कहीं शिगाफु या दरार पाई प्रगंट 
होती हुईं कुंड मे आकर बिलकुल तमाम हे जाती है। 
शे।रख डिब्बी मे पानी के खोलने का भी यक्दी सबब है, कि 
उस आग का रुखस्ता पानी के नीचे से गुज॒रता हैं, पानी ब- 
हुता क्षआ है इस कारन गर्म नक्षी होता, यंदि पानो न 
होता ते बह ज्वांला अगट होती। मंदिर के अंदर-भी 
कुंड के उत्तर और प्रश्चिम तरफ, जो उस जलती हुई उवा 
के आने का रास्ता है, उस फश के पत्थर तपा करते हैं, 
और दक्षिण और पूर्व के सदा ठंढे रहते हैं। अंगरेजी मे 
इस तरंहडको हबा के जो सदा जलती रहती है हैड्रोजनगेंस 








ऋहते हैं। जिन्‍हों ने किमिस्टी अथीत रसायन विद कक 
'हैवेंदस के भेद से खूब वाकिफ हैं। यदि किसी शी्शी 
के अंदर थोड़ा सा लोइचन रखकर उस पर पानों से 
घुला हुआ सल्फ्यरिकएसिड अथौत गंधंक का तेज 
डालो, तो हेडोजनगेस बन जावेगा, और उस शीशो के 
अंदर से वही चीज निकलेगी, कि जो ज्वैलाजी लें कुंड 
के मोखे से निकलती है। जैसे वहाँ पंडे लोग ज्वाला ठढीं 
होने पर बत्ती दिखला देते हैं, उसी तरह यदि तुम मो 
उस शीशी के मह. पर जलतो हई बत्ती लेजाओं, तो 
जिस तौर पर ज्यालामखी से सराखों से आग की लौटे 
निकलती हैं,उस शौशी के मुह पर भी आग जलेने 
लगेगी । बाज आदमी ऐसी चीज देखकर बड़ा अचरजे 
मानते हैं, बरन उन को रूष्टकर्ता इश्डर जानकर उन को 
पूजा करते हैं, और बाज जो उन के मेद से वाकिफ है 
उन्हें भी औरों की तरह स्वाभाविक: बस्त समभकर संबे- 
शक्तिमान जगदीश्वर को अद्भुत अपार रचना पर बलिहारी 
जाते हैं, और उस जगह उसी के ध्यान में मग्न होकर 
उसी को पुृजा करते हैं ;--९३--अम्य्तसर जालंधर के 
पस्यिम उत्तर को भूकता हुआ व्यास नदी के पार। खद- 
रुमुकाम अमूतसर सिखों का तीर्थ लाहौर से ३५ मील 
भुब इशानकोन को भुकतो बर्ड बेवपार को जगह है 
लाख आदमो से ऊपर बसते हैं। शहर के बीच एक 
_ कच्छ जल से भः तालाब चअरतसरें नाम 
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और उस तालब के बीच एक छोटे से संगमरमर के मकान 
से, जिस के गस्वज पर सुनहरी मुलब्या हुआ है, ग्रंथ 
साहिब अर्थात्‌ सिखों के मत का पुस्तक गुरु गोविंदर्सिह के 
हाथ का लिखा रखा है । पहले इस शहर का नाम चंक 
था, जब से णसुरू रांमदास ने यह तालाब बनाया तब से 
अब्यतसर रहा। शालबाफों की हूकानें बहत हैं; और 
सरकारी! अऋमलदारी के सबब महसल न लगने से माल 
पशसौने का बहुधा इसी जगह से दिसावरों को जाता 
है। पास हो गोविंदगढ का मजब॒त किला बना है, 
रंजीतसिंह का खजाना उसी मे रहता था।--१७-८- 
वाला अम्य्तसर के देशानकोन । सदरमंकाम शुर- 
दासंपुर लाहौर से ७५ मौल इशानकोन पृषे को 
भुकता है ।--१५८-हवां लाहौर असूतसर के पस्थिस 
दक्षिण को भुकता। बादशाही जमाने से वही नाम 
इस सारे सबे का था। शहर लाहौर, अथवा लहाबर, 
रावी के बांए कनारे पर समुद्र से ६०० फुट ऊंचा कल- 
कत्ते से ११५०० मोल और सड़क की राह १३४३ मील (९) 
वायकोन को सात मोल के घेरे से पक्की शहरपनाह के 
आंदर बसा है। हिंदू इस शहर को रामचंद्र' के पुत्र लव 
का वसाया और असली नाम उस का लवकोंट बतलाते 








((नक॒णे को नाप से सडक की नाप मे फर्क पड़ता है, क्यों कि सड्कें 
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हैं। बसती ऊस्मे अनुमान लाख आदमियों की होगी | 
दिल्ली को तरह इस शहर के गिरदेनवाह मे भी बछतःसे 
खंडहर और सकबरे पड़ हैं। शहर से दो सील परु 
रावी पार शाहदर मे अकबर के बेटे जहांगीर का मकबरा 
देखने लाइक है। शहर से तीन मील इशानकोन कोः 
बादशाही समय का बना हुआ ४ मील के घेरे से शाला- 
सार आग है, रंजीतसिंह को इमारत का- शोकतन शा 
मणय्मंत के बदल ज्जौरः भी उसके पत्थर छखाड्करःंख्वल- 
से मिजवा दिये, अब सकौर को तरफ से उऊंस को सफाद 
हदें हैं। इस बाग से ४४० फ्ब्वारे छटते हैं, ओर कई 
ह्लौज संगममर के बने हैं, ओर उसके पणनी के लिखें 
सवा सो मील से नहर काट लाए हैं-। पंजाब के लेफटि- 
जंटःगबरनर इसी जगह रहते हैं, और पासही मो मीरसे 
छावनी मी बहुत बड़ी हैं ।--९९-गैख्‌ पुरा लाहौर के 
पश्चिम रावी पार। सदरमुकाम गुजरांवाला लाहौर से 
४० मील ऊत्तर वायुकोन को कुकता हूआ रंजीतसिंह-के 
पुरखाओं कब जन्मभूमि है ।-7२०-स्थालकोट शैख जुरे के 
छत्तर | सदरमुकाम स्यालकोट लाहौर खे- ६४ मील उत्तर 
डेशानकोण को क्ुकता जुआ चनाब नदी के बांए कनारे 
भू सील हटकर बसा है ।२१५-शजरात स्थालकोटके प- 
स्िम चनाब पर झदरम कम गुजरात लाहौर से ७धू 
मील छत्तर चनाब के दहने कनारे अढाई कोस के तफ्यबंत 
पर शेहरपनाई के अंदर बसा है ।7२९--शाहपुर शुजराति 

के नेकतकोन। सदरमुकम शाहपुर लाहौर से -९२५-मील 
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पश्चिम वायुकोन को भुकता भेलम नदी के बाए कनारे 
है।इस जिले को - शैख्‌ परे के साथ जिसका |जिकर 
ऊपर लिखा गया शास्त्र भे मद्र देश कहा है ।-२३८मिंड- 
दादनखुं गुजरात के प्रस्यिम । सदरमुकाम भेलस ल्लाहौरू 
से १०० मील -वायुकोन -छत्तर को भ्ुकता मेलम नो के 
दाहने _ कनारे हैं । -मंजिल-एक पर पहाड़ मे नमक की 
खान है । छ मील वायुक्ञोन को सवा कोस. लंबा रुहतास का 
सजुबुत किला टूटा हुआ बेमरस्मत पड़ा-है, दोवार उस 
की ३० फुट चौड़ी संगीन है ।--२४-रावलप़िंडी पिंड 
दादनखां के उत्तर। सदणमुकाम रावलपिंडो लाहौर/्से « 
१९६० मील उत्तर वायुकोन को भुकता शहरपनाह के अंदूर . 
बसा है ।- रावलपिंडी से ६० मील पस्थिम वायुकोन-कोो 
भ्कता अटक का मशहूर किल्ता ८०० गजु लंबा ४००-गज 
चौड़ा सिंध के बांए' कनारे एक पहाड़ी पर सजु- त॑बना 
है, कोई इसे अटकबनारस भी कहता हे, किला देखले 
मे बहुत अच्छा बता है, पर उस्क पास एक-पहाड़ उसे 
ऊंचा. है, इस कारण उसकी मजूब॒ती मे खल्लल पड़ गया; 
क्योंकि बह छस. पहाड़ -की मार मे-है। रावलपिंडीःउसे 
अग्निकोन. को अनुमान १४५ मोल पर मानिकयाल्लाःगांव 
के पास बौध >मत का एक - देहगोप स्तर फुट ऊँचा: 
३५४ फुट के/खेरे से छस्प्रे तराह का बना है जेसा काशी - 
मे सारनाथ के नजुद्ीक- मौजूद है; और इसको सिवाय 
उस गिद्नवाह से और भी पंद्रह देहगोप हैं; जेम्सभिंसिप _ 
साहिब को, तर्‌ह.जेनरल- बंतूरा और अवीतंवेला/ने उन 


पंजाब की लेफटिनंट गंवर्नरी । ८ढे 
मे से दो देहगोंप खुद्वाएं थे, तो उन के अ दर से बनौरस 
के देहगोप की तरह राख और हंड्ी निकली, और उसके 
साथ कुछ अश्रणी रुपएं और पैसे भी मिले, और उन 
मे से कई रुपयों पर रूम के बड़े बादशाह जुलियस्‌ कसर 
को “नाम खुदा था |+२५ध--पाकपटइंन लाहौर के दक्षिण 
नेऋ त कोन को भुंकता सतलज और रावी के बीच से है। 
झंदरमुकाम फ्तहपंरग॒गेरा लाहौर से ८० मौल नेछतकोन 
राबी के बांए। कनारे है। पाकपट्टन वहां से ४५ मौल 
दक्षिण अग्निकोंण को भुकता सतलज के दहने कनारे छ 
मोल के तफ्ावत पर बसा है, उस्मे शेखफ्रीद को दर्गाह 
है ।८२६--मुल्तान पाकपइन के पस्चिम। इस जिले के 
दक्षिण और पु भाग से रेगिस्तान बचुत है। बादशाही 
आमरुदारी से उसी नाम के स्‌बे को राजधानी था, जिसकी 
हद ठ्ढ) और कच्छ तक गिनी जाती थी। सदरम॒काम 
रुब्तान लाहौर से २०० मील नेक तंकोन को चनाब के 
बांएं ःकनारे से दो कोस पंर चौदह पंद्रह हाथ ऊचौ 
शहरुपनाह के अ दर बसा है। किला ऊस का मजूबती 
से मशक्र नहै। शेखबहाउद्दीन जुकरिया का वहां मकवरा 
है + रेशमी कपड़े खेस दारादे इत्यादि वहां अच्छी बनते 
हैं, कालीन भो बने जाते हैं। जुमीन शहर के गिरदनवाह 
मे ऊपजाऊ है ।--२०--मंग खुलतान के वायुकोन । सदर- _ 
खुकास भंग अथवा मंगसियाल लाहौर से ११४ मील पस्थिम 
नकऋ तंकोन को भूकता चनाब के बांए कनारे पर कोस 
एक के फासिले से बंसा है ।--श८--खानगढ रुलृतान के 
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दक्षिण नेक त कोन को भुकता | सदरसखुकाम खानगढ्‌ ला- 
हर से २२५ सील नेक तकोन है ।--२८-लेया| 

क्ेछत्तर। सदरखुकाम लेया लाहोर से २०० मील पस्थिम 
जैक तकोन को भुकता सिंधु नदी के बांए' कनारे पर पांव 
कोस के फुं/|खिले से बसा है। बरसात में जब दर्यो- बढता 
है बारह बारह कोस तक पानी फैल जाता है। बहुत 
लोग जो दर्या के समीप रहते हैं इसी डर से आठ: दस 
हाथ ऊंचे ली) गाडकर उस पर अपने छान कपर बनाते 
हैं। शास्त्र मे इस का नाम सिंधुसौबीर लिखा है ।--३४०- 
देरागाजीखां खानगढ. के नेक त कोन सिंधु  पाण। 
इस जिले से सुसलमानों की बस्ती बहुत है । सदरसुकाम 
देरागाजीखां लाहौर से २३० मील नेक तकोन को 
सिंधु के दहने कनारे पर बसा है ।--३१-देखइस्माई- 
लखां देरेगाजीखां के उत्तर। इस जिले से बलूच और 
प्रठानबहूत और हिंटू अति अल्प | सदरसखुकुगम देशाइस- 
माईलखा। लाहौर से २९४ मील पस्थिम सिंधु के दहने 
कनारे खजर के दरखूतों मे बसा है। इसी जिलेःसे पिशोरू 
से सैंतीस कोस इधर सिंधु के कनारे सेंघे नमक का 
पहाड़ है; कि जो अफगानिस्तान से सर्फ दकोह से निकल- 
कर मेलम के कनारे तक चला आया है। जमनह देखने 
योग्य है, दोनो तरफ्‌ पहाड़ःआजाने के कारन दया बछ्छ॒त 
तंग और गहरा होगया है, घरती बिलकुल-लाल, पहाड़ 
जमक का जिस के नीचे दर्या' बहता है-गलाबी बिज्लौरः सा 
चमकता; दहने तट पर प्रहाड़-के ऊपर कालाबाग बसा 


हुआ, नमक के डले खान के खुदेः हुए, मनों वजुन से-एकः 
एक, ढेर के ढेर लगे रहते हैं; ओर बेपारियों के ऊठ 
कतार की कतार लदे हुए दिखाई देते हैं ।7३२--हजारा 
रावलपिंडी के वायुकोन पहाड़ों के अदर। सदरुखु काम 
हजारा लाहौर से १८० मील उत्तर वायुकोन को भुकता 
हुआ है ।-३३--पिशौर हजारे के पश्चिम सिंधु पार) 
यह इस तरफ्‌ हिंदुस्तान का सब से परला जिला है, इस्यो 
आगे से बर घाटे के पार जो शहर से १५ मोल है अफ्‌ग- 
निस्तान का खुल्क शुरू होता है। इस के चारों तरफ़ पहाड़ 
है, और -बीच से मेदान । मुसलमान बहुत- हैं; ओर 
जुबोन/वहांवालों की पश्तो । सदरखुक्ाम पिशौरं अथवा 
पिशावर जो इस समय हिंदुस्तान मे सब से बड़ी छावनी है 
लाक्षौरु से सवा दो सौ मील वायुकोन-को सिंधुषार< ४४ 
सील के तफ्ावत पर ससुट्र से १००० फुट ऊंचा बड़) बेवर 
पार की जगह है, इरान त्रान अफगानिस्तान सब्नजगह 
के सौदागर वहां आते हैं। सरा बक्छत अच्छी बनी है ॥ 
शहर के उत्तर एक पहाड़ पर बालाहिसार : का किला है; 
लड़ने के गों का तो नही, पर रहने को अच्छा है। गोंर> 
खनाथं का मंदिर वहां कनफटे जोगियों का तोथे है। शहर 
से ८ मोल पर काबुल की नदी बहती है ।--३४--कोहाट 
पिशौर के दक्षिण । सदरुखुकाम कोहाट लाहौर से २९५ 
समौल वायकोन है । वहां एक किस्म का पत्थर होता/है 
उसको पानी मे उबाल कर मोमियाई बनाते-हैं ।& «४5 
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ष फ / ऋ.<% 
नीचे वे जिले लिखे जाते हैं जो अवध के चीफ क- 
मिञ्लर के तावे हैं शास्त्रमे इसे उत्तर कोशल कहा हैं, 
ओऔर बादशाही दफ्तर से सबे अवध लिखा जाता था। 
छत्तर की तरफ्‌ उसके नयपाल है; और दक्षिण को तरफ 
गंगा बहती हैं ।--१--जिलाऊज्ञांव कान्हयुर के पुबे गंगा 
ग्रारहैं। सदरम॒काम उस का छन्नांव लखनऊसे ३५ मील 
ज्ेऋत कोन है ।--२--लखनऊ जन्नांव के ईशान कोन । 
सदर मुकाम लखनऊ अनुमान तीन लाख आदमी को 
बस्ती आष्ःव्यंश यू कला उत्तर अक्ञांस और ८८ अंश 
५० कला पूर्व देशांतर से कलकत्ते से ४:७४ मील और 
सड़क “की राह ६१२४ मौल वायुकोन गोमती के दहने 
कनारे जसा है। असल नाम इसका लक्ष्झणावती बत- 
लाते हैं, और कितने ही लोग ऐसा भी कहते हैं कि 
जैमिषारण जहां स॒त जी ने साठ इजार मुनिये। के 
समाज से युराण सुनाए थे इसी जगह पर था, अब जहां 
जाती जाते हैं और जिसे नीमखार कहते हैं वह जगह 
गोमती के 'कनारे लखनऊ से बहुत हटकर है। 
शहर को गलियां बछूत तंग और गलौज हैं, पर * 
: खूज़ चौड़ी और निहायत साफ हैं। यदि किसी ऊ'ची 
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जगह पर चढंकर इस शहर को देखो, तो जहां तक 
नजर जाती है; दरखूत्‌ बागुं मीनार गुस्बज अलोगशान 

मकान और चमकती हुई सनहरी कलसखियां नजुर पड़ती 

हैं। सड़कें। के आस पास बिशेषकरके जूस नाबाद के निकट 

क्षौज और फुव्वारे ओर संगमसंर इत्यादि के निहायतं 

खुबसरंत बड़े बड़े खिलोने बने हुए हैं। शहर निहायव 
आबाद हे, हज्जामें। के बदन पर भी दुशाले, हलालखोएेंए 

के पैर मे भो जुदे।जी जुते, जिन के घर में चूल्हे”पर तवा 

नही, वे भी बाजार में मोरजा बने फिरते हैं । दुकानें 

मे सब तरंह की चीज अच्छी से अच्छी मौजूद रहती है, 

आर कौड़ी'को भी जो लड़के खनचेवालें। से दौनाः लेते 
हैं; छस्ये सारी न्यामतें। का मजर मिलता है| व्यंगरेजरि 
अमलदारी से पहले वहां बादशाही मकानो की” तयारो 

देखकर आकल दंग होजातो थी, भाड़” फान्स दीवारू- 
गीर आइने तसवोर घड़ी खिलोने विलायती कलें:जोः चीज 
देखिये नादिर, सफाई हद के दर्ज पर, फ्राह->बखूछ 
समुबाएक मंजिल इन्द्रासन मोतोमहल पंजमहल/शीशमहल 
हुसे नाबाद मूसाबाग हेदरबाग के सरबाग 5 परिस्तान 
“दिलकुशा दौलतखपना कुतुबखना तारेबाली कोटो) जिसके 
अहः नच्षज्ञादिकें। के देखने के लिये बचत बड़ीः बड़ी 
दूर्वीनें पत्थर के खंभें। पर लगी थीं; सारे मकान देखने 

योग्य थे। सिवाय इन के और भी बहुत-“से इमामबाड 

इत्यादि सेरके लाइक घे। आखिफुदाला के इमामबा्ड़े 

जी छतः एक सो बीस फुछ लंबी और साठः फुट व्वौडी 
२५ । 


श्ट8 मूगोल इस्तामलक। 


बिलकुल लदाब की बनी है, खंभे बिना इतनी बड़ी छत 
शायद्‌ दुनिया से-दूसरी न मिकलेगी | शहर से बाहर 
जेनरल मार्टोन की कोटो कांस्े शिया जिसकी तयारी से 
छस्का पंदुरुह लाख रुपया खु्च पड़ा था बहूत आलीशान 
और बेनजीर है; ओर उस्क दरदीवारों पर णलबूंटे ओर 
तसबीरें बह्छत सुंदर बनी हैं। अंगरेजी अमल्दासी से 
पहले इस शहर की सर महरम के दिनों मे देखनी/चाहि- 
थे थी कि-जब इमामबाड़ों मे हजारों कंबल कुंदौल और 
मेऑमबत्तियों को रे।शनी होती थो बिशेष करके हुसेनाबाद 
मे कि जहां यह नही मालूम होता था कि इमामबाड़ा 
झौशन हुआ या रौशनी का इमामबाड़ा बनं गया । यद॑ह्यपि 
लखनऊवाले अपनी तराशखराश और बोलचाल के आगे 
दूसरों को:हिहुकानी गवांर समभते हैं; ओर कहते हैं कि 
यह लखनऊ हिंदुस्तान का नम्‌ना है जो कुछ जि दगी का 
मजा है इसो जगह से है, यदि कुंदेनातराश भो आवे यहां 
खुराद-पर चढ्जाता है, पर सच पूछो तो जो आदमी 
होगा:लखनऊ ओर लखनऊवालों से अवश्य नफरत करेगा, 
क्योंकि उन के चलन बह्छत खराब हैं, इशर को भूलकर 
इुनिया के भूठे सर्ज मे तन मन से लयलीन रहते हैं, ऐया 
शी और जूनानापन उन की सूरतसे बरखता हू, जब बाद- 
शाह ही'ः ने नाचने और तबला बजानेपर कमर बांधी तो 
फिर रैयत की क्या गिनतो है, बदकारी को सब- जगह 
छणाते हैं; पर वहां इस का न करना ऐेब है; दिन मे क- 
पस्वियों के साथ बरामदों ले बेठे-ज्ूए उसी शहर के कमी- 
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रे के देखा । गेमती पर पक्का पुल ते पहले से बना 
है, और एक पुल कशूतिये का भी रहता है, पर लोहे का 
घुल अब हाल मे तयार क्षआ है । साहिब चीफ कमिश्नर 
इसी जगह रहते हैं, एक नया किला बड़ी धृसंधांस से त+ 
यार कर रहे हैं ।--३- रायबरेली लखनऊ के दक्षिण प 
संदरमुकाम रायबरेली लखनऊ से ४६ मील दक्षिण अग्निन 
केन के भुकता सई के बाए' कनारे बसा है --४--सुलर 
तानपुर - रायबरेली के पुब | सदरम॒काम- सलतानूपुर 
लखनऊ से ८धू मील अग्निकेन पृ को भुकता गेामती के 
बाए' कनारे बसा है ।-४-सलोन रायबरेली के दुक्षिणँ 
अग्निकोन को भुकता । सदरमुकाम परतापगढ लखनऊ 
से ४४ मील अग्निकोन को सईके दहने कनारे है। 
-+ई-फेजाबाद सुलतानपुर के उत्तर ॥“>सदरमुकास 
फ़रेजाबाद लखनऊ से ७८ मोल पबे है, इसे बंगला भी 
कहते हैं शुजाउद्ाला केवक्त मे सूबे अवधकी: राज 
धानी था, सन १७७५ से उसके बेटे आखसिफुहोला 
ने लखनऊ को राजधानी बनाया। पास होःसहरंयू नदी 
के दहने कनारे अयेध्या अथवा अवध का पुराना श> 
हर हिंदुओं का बड़ा तीथ -है। शास्त्रमे लिखा है कि 
मनु ने सब से प्रहले यहो शहर  बसाया। किसी 
समय - मे बह रामचन्द्र को राजधानी था। बात्मीक”के 
ऊसे- अयनी  योथी। मे १२ योजन (१) लंबा लिखा हे 
00) काई ते बेजन चार कास का भोनता है। और कोई उससे 
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आअबुलफुंजल लिखता हैं कि वह शहर “अपने जमाने 
मे १४८ कोस लंबा और ६६ कोस चौड़ा बस्ता था, यद्यपि 
यह तो बढावा है, पर इमारतों के निशान दूर दूर तक 
मिलने से यह बात बखबो साबित हैं, कि वह पहले दर्ज 
का शहर था। राम लक्ष्झण सोता और हन॒मांन के संदिर 
बने हऔैं। प्राचीन बड़ बड़े मंदिर और रामचन्द्र के 
समय की इमारतें जो कुछ रही सहो थीं वह मुसल्‌- 
मानों ने सब तोड़ताड़ कर बराबर कर दीं, बरन उन 
की जगह पर मसजिदेंबनगई़ ।--3-गोंडा फोजाबाद 
के वायकोन उत्तर को भुकता सदर मुकाम गॉंडा 
लखनऊ से दंधू मील पवे इंशानकोन को भुकता बसा 
है १--८-- बहराइच गोंडे के वॉयुकोन सदर मुकाम 
बहराइच लखनऊ से ६४ मील उत्तर, वहां सलतान 
मसऊज्ञाजी कौ दर्गाह और रजब सालार का मक्‌- 
बंरां है ।7२-मुन्नापर बहराइच के वायुकोन । सदर 
मुकाम मुज्ञापएए लखनऊ से ६१ मील उत्तर देशान 
कोने को भुकता सरवू के दहने कनारे बसा हैं ।--(०#- 
सीतापुर मुन्नापुर के पस्थिम । सदर मुकाम सीताथुरु लख- 
नऊ पे पूछ मोल उत्स र॒ बसा है ।--११-दर्याबाद सीता- 
शुर के वायकोन 4 सदर मुकाम दर्याबाद लखनऊ से ४५ 
मील वायु कोन उत्तर को भुकता हुआ है।-१२-मुह- 
आ्यदी “दर्यौबाद “ के उत्तर है। सदर मुकाम मुहब्यदी 
लखनऊ से ४-० मील वायुकोन उत्तर को भुकता बसा है । 
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अब वे जिले लिखे जाते हैं जो मंदराज की गवनरी 
के ताबे हैं... ९. गंजाम कटक से दक्षिण चिलकिया भील 
से सिकाकोल नदी तक । समुद्र के तट के निकट धरती 
छपजाऊ है। सदरमुकाम गंजाम मंदराज से ४५० मोल 
क्ेशान कोन समुद्र के कनारे पर बसा है, और उस्क नीज़्व 
एक नदी भी उसी नाम की समुद्र से मिलो है। गंजास 
जे ९९१० मील नेऋ तकोन की तरफ सिकाकोल जिसे चिको 
कूल भो कहते हैं उसो नाम की नदी के बाए' कनारे बसा 
है, सिपाहियों के रहने को बारकें और साहिब लोगों के 
कई बंगले भी वहां बने हैं ।--२--विजिगापट्ून गंजास-के 
नेक तकोन । यह जिला पबेतस्थली मे बसा है । सदसमुल 
काम विजिगापट्टन जिसे विशाखपटइन्‌ भी कहते: हैं संदुणंज 
से:३४० मोल देशानकोन सम॒ट्र के तट पर बसा है; आब- 
हवा वहां की खराब हे ।-:३--राजमरहेंद्रीं विजिगाप्रद्रन 
से नेक तकोन। सदरमुकाम राजमरहेंद्रवर  मंदरज से 
२८० मील इशानकोन उत्तर को भुकता समुद्र से“यज्ञींस 
कोस गोंदावरी के बांए' कनारे एक ऊंचे करारे पर बसा 
है। बजार उस का पटा हुआ दो खंड का है | इन ऊपर 
लिखे क्कए तीनों जिलों के पस्यिस भाग मे जंगल पहाड़ 
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बहुत हैं; और उन से निरे असभ्य आदमी रहते हैं। 
--9४--मछलीबंदर जिसे अंगरेजु मौसलीपटन कहते हैं 
राजमरहेंट्री के दक्षिण नेऋतकोन को भुकता। इन दोनों 
जिलों का नाम शास्त्र मे कलिंग देश लिखा है ॥ सदर 
मुकाम सछलीबंदर मंदराज से २२४ मोल उत्तर ईशान 
कोन को भुंकता संमुद्र के तट पर बसा है। बंदर अच्छे 
होने के कारंन तिजारत को जगह है। छींट वहां -की 
सशहूर है इैरान को बछुत जातो है। किला ऊूषणा नदी 
को एक धारा के समीप शहर से पौन कोस पर दलदख 
मे बना है। मछलीबंदर से पेंतीस मील उत्तर 
इंज्चौर का शहर हे (--५--गंतूर मछलीबंदर के ने कछे 
तेकोन | पेड़ इस जिले मे कम हैं, मुसाफिरों को कहीं 
कहीं इसली को छाया अच्छी मिलती है। हीरे कीःखान 
है, पर अब उद्म कुछ फाइदा नही होता। सदससकास 
गंतूर अथवा मुर्तेजानगर मंदराज से २३०मील छत्त र है । 
इन ऊपर लिखे हुए दोनों जिलों मे अर्थात्‌ मछलीबंदर 
और गंतूर ले गर्मी बहुत शिहत से प्रड़ती है, यहां तक 
कि शीशे ट्ट जाते हैं, और लकड़ी की चीजें इतनी खुशक 
हो जाती हैं कि उन के अंदर से कील कांटे भाड़ पड़ते 
हैं, कृष्णा/के “मुहाने पर बालू के पटपर मे गमियों 'के 
दर्सियान थर्मामेटर मे १०८ दर्ज पर पारा राहता हैे। 
“+'- नेज्लरु गंतूर के दक्षिण। तांबे की खान - है। 
सदरमुकास नेज्लरु मंदराज से १०० मोल ऊत्तर प्रनश्नार 
अथवा पेज्ना नदी के दहने कनारे बसा है । इस नंदी का 
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शद्द नाम प्रिनाकिनी है (/“७--कडप नेज्लरु के पस्यिम 
होरे की खान हैं। सदरम काम कडप जिसका शब्देज्चारण 
कृषा है उसी नाम को नदी के कनारे मंदराज से ६४० 
मील वायकोन छत्त र को भुकता हुआ हैं ।-८“जन्लारी 
कडप के पश्चिम वायकोन को भुकता । सदरमुकाम बन्नारी 
जिसे बलइरी भो कहते हैं मंदराज से २६० मील वायुरँ 
कोन की तरफ्‌ हुगरो नदी के बांए। कनारे दो कोस 
हटकर बसा है। किला चौखूंटा एक पहाड़ पर बना है । 
पास ही छावनी है। बल्लारी से उनतीस मोल वायुकोन 
को तुड्ञसद्रा के दहने कनारे विजयनगर का अखिद्ध और 
युराना शहर कम से कम आठ मील के घेरे मे 
उजड़ा हुआ पड़ा है। यह शहर एक ऐसे मेदान मे 
है; कि जिसके गिद बड़े बड़ो ढोके पत्थर के पड़े हें; 
बरन किसी किसी जगह में उन के ऐसे ऐसे ढेरः लगे 
हैँकि माने छोटे छोटे पहाड़ हैं, शक्षरः के: बीच 
में भी कहीं कहीं ऐसे बड़े बड़ पथर पड़ो हैं कि 
कड़े जगह रणस्तां उन की छांव से चलता हैं, रास्तों से बिल- 
कुल पत्थर का फर्श, नहर तालाब और कूए पत्थर काट कर 
बने हुए; किला महल बुज क्‌ ग्रे फाटक मंदिर धमंशाला 
और मकान बकह्छत बड़े बडे पुरानी हिंदुस्तानी चाल के, 
दीवार खंभे मिहराज और छत्त-सारो चीजें निरे पत्थरों 
को, और वे पत्थर भी इतने बड़ कि समभ नहीं पड़ता 
बिना कल के बल क्योंकर आदमी उन्‍हें अपनी जगह से 
हटा सके, पंद्रह पंद्रह फुट के लंब चोडे और सेटे प्रर 
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उन मे लगें हैं, और बहुत खबसरती से उन्हें. तराशा 
और जमाया है, बजार के सिरे पर जो नत्वे फुट चौड़ा है 
एक शिवाला दस सरातिब का १६० फुट ऊंचा बनाह, रामचंद्र 
के मंदिर से काले पत्थरः के खंभों पर बहुत बारीक नक्काशी 
की है, शहर के बोचों बीच से एक बहुत उमदा मंदिर 
जिस के मकानों की लंबान ४०० फुट और चौड़ान २०० 
फुट हेगी वेष्णवी मत का बना है, उस्मे एक रथ निराले 
प्रखर का धुरी पेये इत्यादि सब समेत सच्चे रथ को तरह 
निहायत बारीको ओर कारीगरी के साथ बनाकर रखा 
है। यह शहर कुछ न्यूनाधिक ४५०० बरस णजरते हैं महा- 
राज बी रबुकराय ने बसाया था; और वह उस की राज- 
धानी था । पहले उ क्का नाम विद्यानगर था, फिर विजय* 
नगर हुआ । माधवाचाय जिस ने बड़े बड़े ग्रंथः संस्कृत 
: जेंबनाएं हैं इसो राजा का मंत्री था। विजयनगरः के सा- 
महने तुज्ञभद्रा पार इसो तरह दूसरा शहर अजन्नाग डी का 
उजड़ां हुआ पड़ा है, केवल कुछ थोड़े से आदमो रहतें 
हैं । कहते हैं किसी समय से यहां से वहां तक नदी के 
दोनों तरफ्‌ यह एक हो शहर था; और चेबीस मील के 
घेरे से बस्ता था। बल्लारी से ४४ मील पुबे सम॒द्र से कुछ 
ऊपर २९०० फुट ऊंचा मुटी का किला एक पहाड़ पर 
मजूबुत बना है--४--चित्तुर कडप के दक्षिण। सदरमुकाम 
चित्त र अथवा चेतूर मंदराज से ८० मौल पस्यिम वायकोन 
को झुकता हुआ है ।--१०--आककर्शलड अथवा अकोड जिसे 
अकौट कहते हैं कडप कें दाक्षण | इस जिले मे चाही 
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ओर ९४५०० से ऊपर कूए-खिवाय उन नहरों के जो नदी 
ओर भरतनों से काटकर लाए हैं बने हैं। सदण्मुकास 
आकौड॒, जिसे पंडित लोग अरूकंटि भी कहते हैं, सब 
कर्नाटक की पुरानी राजधानी मंदराज से पेंसठ मील 
प्रश्चिम प्रालार नदी के दहने कनारे कि जो गर्मों मे सुख 
जाती है शहरपनाह के अंदर बसा है। किला और 
नव्वाबों के पुराने महल अब खंडहर होगए । वहां से १४ 
सील पश्चिम पालार के उसो कनारे पर इज्नेएए का, जिसे 
बहुघा विज्ञर कहते हैं, शहर किला आर छावनी है। 
आर्काडु से आय चालीस मौल दक्षिण अग्निकोन को भुक॒- 
वा ४०० फुट ऊंचे पहाड़ पर मिंजी का मजबूत किला 
ऊजड़ पड़ा हैं। मिंज़ी के पश्चिम एक मंजिल पर 
तिरुनमालीमे हिंदुओं के मंदिर धर्मशाला और कुंड 
हैं, छन मे बर्ड मंदिर का दवाजा जो पहाड़ -को जड़ के 
बना है बारह मरातिब का २२२ फुट ऊंचा है किंजीःव्म 
मंजिल एक अग्निकोन को ल्लिविकेरा गांव के पास बक्छत 
से पेड़ पथ्चर होकर पड़ हैं, ओर खोदने से धरती के 
"्ञंदर भी मिकलते हैं (९) एक पेड़ इस तरह का वहां साठ 





00) जिर पानी मे पत्थर के अत्यंत रुच्छ परमाण मिले रहते रे, सु 
'लकड़ो पड़ने से काल पाके पत्थर कस है, क्येगकि लकड़ी के परः 
_माणु दिन पर दिन हल्के ते जाते - हैं, और पत्थर के प्रमाण उ 
जगह पर उछ लकड़ो के छेदीं की राह इस ढब सेबैठते जाए 
) 270“ 2६ पाषाणा हेजाती है.- परंत रंग 
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फट का लंबा पड़ा है, जड़ उस की जिला देने से यंशम और 
अ.कोक से भो अच्छा रूप दिखलातो है । साहिब लोग 
अकसर उस के माला और गहने बनाते हैं। अकाड से 
८५ मोल दक्षिण अग्निकोन को भुकता कडालूर का बंदर 
हैं, अंगरेज्ं के बंगले भी वहां बह्त से बने हैं ।-+१९-- 
चंगलपइु नेज्लरू में दचक्षिण। जुमीन अकसर पथरीली। ताड़ 
के पेड़ बहुत । इस जिले को जागीर भी कहते हैं, क्योंकि 
अकाड के नव्वाब ने सन १७४ ०ओआर १७३६६ से सकौर 
कम्पनी को बतार जागीर के देदिया था। सदरमुक/म 
चेंगलपइ जिसे लोग सिंहलपेटा भो कहते हैं मंदराज से 
इ५ सील दक्षिण नेऋतकोन को भुकता एक छोटी 
सी नदी पर, जो पालार ले गिरती है, पहाड़ों के 
बीच बसा है । किला मज्‌बुत था. पर अब बेमरख्यत है। 
मंदराज, जिसका शुद्बोच्चारण मंदिरराज है, और जिसे 
च्ोनापट्नन भो कहते हैं, उस हाते को राजधानी कल*+ 
कन्ते से ८५० मोल ओर सड़क की राह ९१०६४ मील 
जैक तकोन दक्षिण को भुकता टोक सखुद्र के तट पर बसा 
है। किला सेंटजाज का बहुत मजबूत है, यदि फैलाव “मे 
फोर्टविलियम्‌ से छोटा है, पर लड़ाई के गौं का उद्यम भी 
अधिक है। लहरें समुद्र को यहाँ बेवरह टंकराती हैं, 
बंदर केाई नहीं, जहाजों का ठहरना बहुत सुशूकिल बरन 
अक्तबर नवस्वर ओर दिसव्वर ले ते तबाह हे।जाने का 
डर लगा रहता है, जब हवा तेज चलतो है; सुम्किन नहीं 











जा सकें, बएन जब हवा सुवाकिक रहती है तब भी लोगों « 

के। जहाज तक, कि जो हसेशः कनारे से कुछ _तफावत पर... 
लंगर डालते हैं, आने जाने के लिए उस्लो शहर की नाबों.... 
पर सबार होना पड़ता हैं, जहाजुवालों का मक्दूर नही 
कि अपने बोट उस लहर मे खोल सकें, ये नाव हलकी 
ओर चमड़े की तरह लचकती रहती हैं, कि जिस्मे लहरों 
के जोर से टूटने न पांवें, और उन के मज्लाह रेसे:उस्ताद 
होते हैं, कि लह्कर पर अपनी नाव- चढ्ाकरः उसके साथ 
ही कनारे पर ला डालते हैं, जुरूरत के वक्त बे: मन्नाह 
लकड़ी के लट्टों पए जो दो तीन आपस से बंधे :रुहते हैं 
संवार होकर चिट्टी इत्यादि जो पानी से बचाने को! अपनी 
चटाई की टोपियों से रख छेते हैं जहाज तक-प्रकूचा देते 
हैं, जब पानी का जोर उन्‍्हं गेंद को तरह उठाकर दूर 
क्रेंकदेता है, तो वे तेरे कर फिए अपने बेड पर आः 
चढते हैं, जबः किसो समय ये आदमी की जान बचाते 
हैं, तो इन्हें सकार से तगुमा मिलता है। समुद्र के कनारे 
सर्कारीः ओर साहिब लोगों के मकान बहुत उमदा बने:-हैं 
चूना वहां कौड़ी जलाकर बनाते हैं, इस कारन बहुत 
साफ और सर्फ्द होता हे। .गवर्मिंटहोंस के नजदीक 
कंर्नोटकः के नव्याब का बनवाया चिपाक बाग्‌ है। सड़क 
साहिब लोगों के हवा खाने की संदर बनी है। दोनों 
तरंफ्‌ सावादार पेड़ों के लगे रहने और अंगरेजों के बाग 
. और बंगलों के होने से फूलों को मोटी (रण को ूल 






अड़ी नदी के न होने के कारन यह शहंर कलकत्ते 
और बंबई की तराह तिजारत को जगह नही है, पर 
तो भी चीज सब तरह की मिल जाती हैं। सन (दूू्‌इ 
मे शहर से इन्नौर नदी तक एक नहर १०४६० गज लंबी 
शेसी खोदी गई कि उस मे नाव भी चल सकती है। 
सिप्राही पलटन के वहां बंगालहाते को बनिसबत छोटे 
आर कमजोर होते हैं; पर चुस्ती चलाकी और कंवाइंद 
में इन से भी अधिक हैं। मंदराज के गवनर कमांडरिं- 
चीफ सुअ्रमकोट और सदरनिजालंत व दीवानी के जज 
ओर बोडेअवरवन्य, के साहिब लोग इसी जगह रहते हैं। 
सन (१६३८ मे विजयनगर के राजा श्रीरंगराइल ने इंस 
शत्त से अंगरेजों को मंदराज से किला बनाने की इजा- 
जृत दी थीं, कि वह किला उसके नाम से श्रीरंगरायपट्टंन 
युकाणा जाय; पर इन्हों ने किले का नाम तो सेंटजाज 
रखा ओर शहर जो बसाया उसका नाम वहां के कारदार 
ने स्वामी को अवज्ञा कर के अपने बाप चिनापा के नाम 
पर चीनापट्न रखा। अब इस शहर मे गिदनवाह ससेत 
सात लाख आदमी बसते हैं। मंदराज से ४८ मौल 
जैक तकोण को कुंजवरं का शहर है, जिसका असली नाम 
. शास्त्र ते कांचीपुर लिखा है । वहां बाजार मे दोनों तरंफ्‌ 
नारियल के प्रेड़ लगे हैं । शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर 
बना है, उस मंदिर के भीतर एक धमेशाला है जिसे 
हजार खंभे बतलाते हैं, सोढी के दोनो तरफ्‌ दो हाथी 
अुथ समेत पत्चर के बने हैं, द्वोर्जपर चढ़ने से टूर दूर 
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के जंगल भील और पहाड़ दिखलाई देते हैं। कोस एक 
के तफ्वत पर विष्ण कुंजी अथवा विष्णकांची से वरंदराज 
विष्णु का मंदिर नकाशो आर कारोगरी मे इबस्म भी 
बढूकर है, दर्वां के आगे एक खंभा तांबे का सुनहरोी 
खुलम्मा किया हुआ गड़ा है। मंदराज से पेंतोस मील 
दक्षिण समुद्र के तट पर महाबलिपुर से कई जगह पहाड़ 
के पत्थर काटकर ग्॒फा मंदिर और मूर्ते! वेष्शव मत कौ 
पुराने समय की बनी हुई मौजूद हैं, देखने येग्य 
है। वहांवाले कहते हैं, कि शहर पुराना महावलि- 
पुर बिलकुल समुद्र मे डूब गया, और देखने से भी 
वहां ऐसा मालूम होता है कि समुद्र का जल दिन 
प्र दिन तट को तरफ्‌ हटता आता है। यदि यही हाल 
रहेगा तो ये मंदिर इत्यादि भी कुछ दिन से जलमेंग्न 
होजायंगे । मंदराज से अस्मी मील वायुकोन को पहाड़ों 
में ल्िपतिनाथ का बड़ा प्रसिद्द मंदिर है। मंदराज से 
४७ मील नेकतकोण को पालार नदी के बांए कानारे 
वालोजाहनगर बड़ बेवंपार की जगह है |--५२-शेलं 
अकोर्ड के नेक तकोन । पहाड़ ४००० फुट तक 
समट्रसे ऊंचे हैं, ओर इसी कारन वहां गर्मी बहुत 
नही पड़ती | सदरमुकास श्रेलं मंदराज से १७० मील _ 
जैक तकोन है ।-१३--तिरूुखिनापज्ञी शेलं- के दक्षिण 
अग्निकोन को भुकता ह्आ । सदरमकाम तिरुश्विनापन्नी 
मंदराज से १४० मील नेकहु तकोन दक्षिण को भुकता का- 
बेरी के दहने कनारे शहरुपनाह के अंदर एक पहाड़ी पर 
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. बसा है। बाहर बहुत बड़ी छावनी है। शहर के सान्‍हने 
काबेरी के एक सुंदर टापु मे जो १३ मील लंबा होवेगा 
श्रीरंगजी का बंड़ा भारी मंदिर बना है; उसकी बाहर 
को दीवार का घेरा प्राय चार सील होवेगा, उसको दंबोजे 
में तेंतीस फुट लंबे ओर पंद्रह फुट दार के सोटे पथर 
के खंभे लगे हैं; इंस दीवार के अंदर सादे तीन तीन से 
फुट के तफ़ावत पर एक के अंदर एक फिर छ दीवारें और 
हैं, पश्चोस पत्चीस फुट ऊंची, और चार चार फुट मोटी; 
आर छन मे चारों दिशा को चार चार दवौजू लगे हैं। 
निदान इन सात दीवारों के अंदर सत्रीरंगजी का मंदिर 
है; उसको सुब्बज्‌ पर सनहरी मुलम्या किया है, ओपरं उन 
सब दीवारों के बीच बीच मे मकान दुकान देवालय और 
धर्मशाला बनी हैं। एक धर्मशाला इतनी बड़ी है कि 
ज़िस्मे हजार खंभे लगे हैं। अंगरेजुलोग चाथी दीवार 
के आगे नही जाने पाते, पर पंडे लोग श्रीरंगजी की 
पॉलकी ओर छल्र जो निरे सोने के बने हैं और रत्न 
जटित आभूषण बाहर लाकर दिखलादेते हैं ।--१४--तंजा- 
उरहा जिसे तंजेएए अथवा तंजावर ओर तंजनगंर भी 
कहते हैं, और संस्व॒त पुस्तकों मे चोलदेश के'नाम से 
. लिखा है, तिरुश्चिनापज्ञीं के पृज। बर्दवान के बाद रेसा 
उप्रजाऊ कोई टूसरा जिला नही है | नहरें जो कावेरी 
से काट कॉटकर हर तरफ़ ले गए हैं, उन से ख्बही 
अन्न प्रेदा होता हैं, और आबादी से भी इस जिले को 








ध्थ मानों बंगाले का एक टुकड़ा ससभना चाहिये; सदरुमुकाम 
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तंजार मंदराज से १८० मौल दक्षिण नक्लतकोन को- 
भुकता कांबेरी के दहने कनारे दक्षिण में संस्कृत विद्याके 
लिये बंछत प्रसिद्द स्थान और पहले दर्ज का शहर गिना- 
जाता है। किला और शहरपनाह अच्छी मजबूत, खाई - 
गहरी पत्र मे से काटी हुए, मकान सुथरे रास्ते सीधे 
ओर चेड्ड, मंदिर बह्ुतायत से; उन ले एक मंदिर तो 
महादेव का किले के अंदर १६८ फुट ऊंचा पत्र का 
एेसा उूमदा बना है कि शायद उस साथ का शिखरदार 
मंदिर इस मुल्क से टूसरान निकलेगा, उस मंदिर के 
सभामंडप मे एक नंदी काले पत्थर का आठ हाथ ऊ चा 
बहुत तुहफ्‌ा बना है। कम्ब॒ुकोनम्‌ जिसे कोई कुंभांकोलम 
भी कहता है तंजाउरू के पुब काबेरी के मुहानों में। 
सदरमुकास नागार अथवा नगर मंदराज से १६०“ मोल 
दक्षिण समुद्र के तट पर बसा है, बेवपार को जगह हे, 
माल के जहाज आते हैं। वहां एक चाखूंटा मौनार १९४० 
फुट ऊचा है, पर मरलम नही कि किस काम के लिये 
बनायो गया था, और किस ने बनवाया । - कोस्बुकोनंस्‌ 
अथवा कुंभघोन का पुराना शहर वहां से ३४ मोल पस्यिम 
वायुकोन को भुकता कावेरी की दो धारा के बीच चोलः 
बंशी राजाओं को कुद्दोम राजधानी है। वहां चक्रेश्वर के 
मंदिर के आगे कुंड. पर बारहवें बरस अथवा रामस्वामी 
के लिखने बमज़िब॑ तोखवें बरस माघ के महीने मे बड़ा 
भारी मेला क्ुआ करता हैं।--१६-मथुरा; जिसे अगर 


रेजू महुरा और हुत-लोग मीनाक्षी भो कहते हैं; 
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श्ग्प भूगोल हस्तामलक । 


'तंजार के नैऋतकोन। जमीन ऊची नीजी- दुत्तरंल और 
बहुधा जंगल ओर पबेतस्थली है। दलदल के समोपस्थ 
बच्तियों की आबहवा ख.राब है । वहां एक कोम तोति- 
यार है, वे लोग भाई भतीजे चचा इत्यादि सारे कुनबे के 
लोग मिलकर एक ही स्त्री से विबाह करलेते हैं। सदर- 
मुकाम मथुरा मंदराज से २६५ मील दक्षिण नेक तकोन 
को भुकता कुमारी अंतरीप से १३० मील व्याग्रारूनदी 
के दहने कनारे शहरपनाह के अ दर बसा है। . कचहरी 
के पास एक सुंदर तालाब. है, और उसके मध्य ले एक 
देवालय है। शहर के रास्ते बहुत चार्ड, मंदिर अगले 
म्य के कई बहुत बड़ और ऊचे बने. हैं। महल टूट 
गए केबल एक रुस्वज्‌ ३० गज चाड़ा बच रहा है । मथुरा 
से-अनुमान ०५ मील अग्निकोन को रासेश्वर का टापु, 
जहां व्यागारूनदो समुद्र से मिली है उद्यम थोड़ी हो दूर 
घुबे, तट से एक मौल के तफ्यवत पर, न्यारह मील. लंबा छ 
मोल चौड़ा, हिंदुओं का बड़ा तीर्थ है। धरती रेतल हे, 
खेती बिलकुल नही होती, छोटे छोटे बबुल के जंगलों से 
घिरणा हुआ मंदिर झ्ेतबंध राख्नेश्वर महादेव का संगरीन 
क्कत बड़ा आचीन समय का चमत्कारी बना है । मुसलमान 
बादशाहों को अ.मलदारी वहां तक न पहुची इस कारन 
ढुहने से बचगया; दरवाजा इस मंदिर .का सो फुट ऊंचा 
हू ओर ऊस से चालीस फुट ऊंचे एक एक पत्थर के द्ासे 
लगे हैं; बस इसी से छस मंदिर की..इमारत का हाल 
८ «इुबौफ़ूल करः लो। --मसहादेव- को सिवाय ...गंगा के ,और 


दि कि हे 
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किसी जगह का जल नही चढ्ता। मंदिर से ६ मोल 
सम॒द्र के तट पर पामबन का बंदर है, वहां यात्री लोगों 
को नौका आकर लगती है, सड़क वहां तक बिलकुल 
फर्श की हुई, गली बाजार चाड़े, धर्मशाला अच्छी 
अच्छी, वहां के पंडे ने अपनी हबेली के हाते सें अंगरेजी 
चाल का एक बंगला तयार किया है, उस्पर से दूर दूर 
तक समद्र, और लंका को तरफ्‌ वे पत्थर और प्रहाड़, 
जिसे हिंटू क्ोग रामचंद्र का बनाया पुल कहते हैं, पानी 
से एक काली सी लकोर को तराह दिखलाई देता है । 
पहले वह सेत सम्‌चा था, सन१४८४ तक लोग छस्के ऊर्षेर 
ले आते जाते थे, पर अब सम॒ट्र को लहरों के धक्ष से 
जाबजा टूट गया है। हिंदूलोग इस खेत को करामात 
समभते छैं, पर हम उत्म कोइ बात करामात की नही 
देखते, क्योंकि लंका और हिंदट्रस्तान के बीच जो साठ 
मोल चौड़ी खाड़ी पड़ी हैं, पानी उसमे एं सा छिछला हैं; कि 
जहाज्‌ नही निकल सकते, घूमकर अथात्‌ लंकाके पु 
तरफ्‌ से जाते हैं। रामेश्वर के टापू और हिंदुस्तान के 
बीच, और मन्नारु के टाप्‌ और लंका के द्मियान, जो 
झेत टुटने से छोटी मोटी नाव निकल जाने के रस्ते होगए, 
वहां भी पानी पांच फुट ले अधिक गहरा नही रहता, 
ओर सन्नारु और राज़ेश्बंर के बीच तो पानी इतनाकंस 
है, कि जब समद्र की लहर हटती है, तो बिलकुल रेबा 
'दिखलाई- देने लगता है। निदान इसी “हते के बीच/मे 
एक पहाड़ का करारा सा निकल आया हैं। और छस्पर 
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बढ़ बड़े होंके पलरों के पड़े हैं, उसी को वहाँवाले 
रामचंद्र का सेत कहते हैं, उसके अंत से लंका के तट से 
समीप मन्नारु को टाप ९८ मौल लंबा और अदा मौल 
ज्ञाड़ा है, गंद भी उच्शों एक बना है, और वह समट्र को 
खाड़ी जो लंका और हिंदुस्तान के बीच में पड़ी है, उसी 
टापूके नाम से पुकारी जाती है।--९७-तिरुनेज्नवलि 
मथुरा के दक्षिण नेक तकोन को भुकता।! इस जिले से 
पंबत कम हैं, पर जंगल उजाड़ बहक्छत, विशेष करके प्‌ब 
भाग से। सदरम॒ुकाम तिरुनेल्लृवलि मंदराज से ३४० 
मील दक्षिण नेकतत कोन को भुकता कुमारी अंतरीपष 
से ५८४ मील है। तिनेज्नवलि से पूबे समुद्र के तट पर तूति- 
कोरिन से ग्ोतेखोर लोग सीप से मोती निकालते हैं। 
““१८--कोयस्झृत्तर मथुरा से वायुकोन। यह जिला प्राय 
४०० फूट सम॒ट्र से ऊंचा होगा, पर सब जगह बराबर 
नहीं कहों इस्से ्यून और कहीं अधिक । जंगल डजाड़ 
बहुत हू। लोक्षे और गोदन्त को खान हैं। यहाँ के 
लोग सांड की पुजा करते हैं, और जब सांडू मरते हैं 
तो बड़ी धुमधाम से गार्ड जाते हैं। सदरमुकाम कोयब्मु- 
क्र मंदराज सेरु०० मील नेऋ तकोन है। उतकमंद 
वहां से ४० मोल वायुकोन नोलगिरि के पहाड़ पर समुद्र 
मे कुछ ऊपर ७००० फुट ऊंचा साहिबलोगों के हवा खाने 
की जगह है। बक्कषत सी कोटी और बंगले बंन गए हैं, 
गर्सी बहां विलकुल नही व्यापती । पास हो उन पहतड़ों 
ें एक औलभी सुंदर छ सात मील के घेरे मे पानी से भरी 


है। ऊपर लिखे ज्लए-ये सातों जिले अथत्‌ शेल॑ से कोयः 
स्मुत्तुर तक-द्राविड देश मे गिने जाते हैं, और इसी द्रविड़ 
का नाम -शास्त्र/से दंडकारण्य भी लिखा है ।:7१४/ मली- 
बार जिसे संलय और तिरियाराज ओर केरल भी कहते 
हैं, और कोयम्मुत्तुर के पश्चिम घाट उतरकर-सशद्र तक 
चला गया है । इस जिले मे वन और प्रबंद बहुत हैं, 
ओर नदी नाले भो इफ्रात से मिट्टी लाल सुरखत की 
तरह; किसो किसी पहाड़ी नदी का बालू धोने से सोना 
भी हाथ लगता है । यहां के जुमीदार इकट्ठा होकर गांव 
मे नही बसते, बरन अपने अपने खेत के पास बह्छधा अलग़ 
अलग मकान बनाकर रहते हैं, पए मकान इन के सखुथरे 
ओर साफ़ होते हैं। बारबर्दारी यहां अकसर मजहूछ 
करते हैं,- बेल लादने लाइक्‌ नहीं होते । जूत का बड़ा 
बच्चाव है, जाह्मण शुट्र का स्पर्श नही करते बरन -उन्हो 

अपने समीप भी नही आने देते, पर नायरु- अश्त्‌ शुट्र 
जाति की स्ट्रियों कारखना ऐब नही समभते । यहां नायर 
लोग दस बरस-की ऊमर मे सादी करते हैं, पर “स्त्री को 
अपने घर नहीं. बुलाते, खाने पहनने को दिया करते हैं, 
ओदैरु वह अपने बाप के घर रहा करती ओर जिस म्॒द 
को चाहती है- अपने पास बुलाती है, ओर यही कारन है 
किथ्वहां के आदमी-अपने बाप का नाम नही जानते, और 
बहन के पुत्र को वारिस बनाते हैं। सा घर की मालिक़ 
है, ओर माके पीछे बड़ी बहन | जब कोड़े मरता हैं«तो 
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लेते हैं। हकीकत से बेवकूफ हैं वहां बे मदे;ः जो ।वबाह 
करते “हैं । औरतें सदर होती हैं; परः अफसोस फकि 
इतनी बेवफा । इस जिले के आदमी प्राय डेढ, लाख /'क्रि- 
स्तान हैं। यह भा याद रखना चाहिये कि'केणल/ देश; 
जिसका हमने बणन किया है; घाटों के नीचे नोचे 'त्तरः 
तराफ्‌ न्वद्गगिरि नदी तक चला गया है, ओर कल्लीकोट और 
तेज्ञिचेरी वे दोनों जिले भी लिन का आगे बणन होता 
है इसी देश से गिने जाते हैं; आर यहो सारी बातें ऊन 
मे भी माजद हैं। सदरमुकास इस जिले का कोच्ची मंद- 
राज से ३४५४५ मील नेक तकोन समुद्र के तट पर बसा 
है ।7२०-कल्लीकोट मलबार के छत्तर। सदरम॒काम 
कल्नीकोट - मंदराज से ३३५ मील नेक तकोन परश्चिम को 
भुकता समुद्र के तट पर बसा है। यह वही जगह है जहां 
पहले हो पहल फरंगियों का जहाज आकर लगायथा। 
-+२१->तेजल्लिचेरी कल्लीकोट के उत्तर! सदरमुकाम 
तेज्लिचेरी अथवा तालचेरी मंदराज से ३४० मौल पश्चिम 
नेक तकोने को भूकता समद्र के तट-पर बसा हैं ।--२२-- 
मंगलुर॒ अथवा कानडा, जिसे वहांवाले तुलब कहते-हैं, 
तेज्लिचेरी के- उत्तर । - इसमे मलबार से -भी अधिक पहाड़ 
हैं। गाय-बेल वहां के बड़ी बकरी से जियादः बड़े नही 
होते । जूमीदार-इस जिले मे भी मलबारको तरह अपने 
खेतों के पास घर बनाकर रहते हैं। वहां: जन लोग 
बहुत हैं, आ र-क्रिस्तान भी अधिक हैं। टोप के बाघ 
हैदर मे बकूतों को कंतूल किया थां। कहते हैं कि है४०४० 


_ बम्बदई हाता। र्श्झ 


क्रिस्तान प्रकड़के मेस्‌ए को: लेगया था; उनः से से केवल 
१४००० लेपटे । सदरखुकाम मंगलुर; जिसे कोडिआलबंदर 
भी कहते हैं; मंदराज से ३०५ मील पश्चिम समुंद्र के तठ 
पर है ।-7२३--हैानोर मंगलुर के उत्तर गोबे तक, जो 
पुटेगीजों (९) के दुख,ल म्रेहैं । यह भी जिला तुलव देश 
मे:गिना जाता है, आ र सारी बातें वेसी हो रखता है। 


बम्बद् हाता । 


अब बंबई हाते के जिले लिखे जाते हैं--१--धार- 
वार गोबे के पुबे। सदरम॒क,म धारवार, जिसे मुसलूमा- 
न नसराबाद कहते हैं, बम्बईे से २८४ मील दक्षिण अग्नि- 
कोन को भुकता है । धारवार से पचास मोल छत्तर गो- 
काक के प्रास गतपब नदी एक जगह पहाड़ में १७४ फुट 
ऊचेपत्यथंर से चादर के तार पर गिरती है, बरसात मे 
इस चादर की चेाड़ान १६४ गज्‌ से कम नही होती, मह7- 
देव का वहां एक मंदिर हैं; और जंगल भी खास पास से 
सुंदर है; बह स्थान उदासीन जनों के मन को बहुत लुभा- 
ता “है ।८7२--बेलगांव धारवार के वायुकोन। आबहंवा 
अच्छी । सदंरसखु कम बेलगांव बंबई से २४४ मौल दक्तिण 
अश्निकोन को भुकता। किला मज.बुत बना है। खंदक 
7 पुटगाल के रहनेवाला को पर्टगीजु कहते है।. 
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प्रहाड़ से से कटी है । सकौरो फौज्‌ की छाबनी है ।--३-८ 
कोकण, जिसे कोक्लण, ओर कझ्कन भी कहते हैं; बेलगांव 
के वायुकोन। “जंगल पहाड़ और नदी नालों से भरु हैं। 
सदरम॒काम रल्लगिरि बखई से १४० मोल दक्षिण सख्द्र 
के कनारे है ।४-ठाणा कोकण के ऊत्तर। सदरखुकाम 
ठाणा साष्टी के टाप मे, जिसे वहांवाले कालता ओर शायस्तर 
आर अगरेज्‌ सालसिट कहते हैं, बम्बई-से बीस मील 
डेशानकोन उत्तर को भुकता क्कआ समुद्र के तट पर बसा 
है। किला भी बना हे। २०० गज चाड़ी समुद्र की खाड़ी 
उस टापु को जुमीन से जुदा करती है। ठाणा से कोस 
तीन एक पर किनेरी के दर्भियान इस टाप्‌ मे किसी 
समय पहाड़ काट कर जो बाध मत वालों ने रुफ़ा और 
मंदिर बनाए थे, उन भे दो मूर्ति बुध को बीस बीस फुट 
ऊंची अब तक माजूद हैं, और एक खंभे पर कुछ पुराने 
हफ भी खुदें हुए हैं ।7५-बमखई का टापू साष्टी टापु के 
दक्षिण । थो्ड़ दिन छूए कि यह टापू पानी और जंगल 
कोड़ियों से ऐसा छा रहा था, कि अगले लोग-उस की 
आजबहंवा की ख्‌राबी यहां तक जिख- गए हैं कि इस ठापु 
सें आकर कोई मनुथ्थ तीन बरस से अधिक न जोबेणा, 
अब वही बम्बईँ सकोौर के ए्रताप से ऐसा आबाद और 
साफ्‌ हो गया कि आबहवा सफाई देशलत ओर पासियों 
को चालाकी अकूल ओर अच्छे स्वभाव के कारन बह्॒त 
लोग-कलकत्ते से भी उसे श्रेष्ठ समभते हैं। कोई तो:कहता 
है कि वहां जो बम्वादेवी है उसी के जाम परूइुस टाणु्‌ 


का सास बम्ई रखा गया, और कोई इस का असल नोम 


बमबहिया बतलंता है। बम्‌ब॒हियाका अथथे पुटेगाली भाषा 
में अच्छो-खाड़ी है। पहले यह टाप पुटंगोजों के दखल 
मे था, सन १६६९ मे जब उन के बादशाह ने अपनी लड़को 
इंगलिस्तान के बादशाह को व्याही तो यह टापु बातक्ष 
मे दिया। पहले ये दोनों टापू जुदा जुदा थे, और इन 
के बीच से चार सा हाथ समुद्र को खाड़ी थी, दक्षिण 
तरुफ्‌ का टाफू ८ मील लंबा आर अछ,$ मील चाड़ा था; 
और उत्तर तरफ्‌ साष्टी का टापू १८ मौल लंबां और १३ 
मील चेड़ा था, पर अब उन दोनों के बीच मे बंध बंध जाने 
से एक हो गए। धरती इन टापओं को पथरीली है, 
इसारत मे काठ बक्छत लगाते हैं, अ गरेजरं की कोठियों 
मेभो बंहुधा काठ के खंभे और तख्‌तों का फ्‌श रुहतां 
है। सिपाही पलटनों के यदि नाप मे पांच फुट तीन इंच 
से चे नही होते; पर लड़ाई मे मिहनती हैं। जस्वईे 
हाते के गवंनेर कमांडरिंचौफ्‌ बोडेअवरवन्यू सुभ्मिकोर्ट 
आर सदरंनिजूःमत और दीवानी के जज इसी जगह से 
रहते हैं। किला मजूब॒त और इस ढब का बना हैकि 
संमुद्र तीन तरफ से मानो उस की खाई हो गया है। 
जुबान यहां गुजराती बहुत बोलते हैं; और उमा उतरु- 
कर मरुहठी और/ कोकणी, और ऊन से उतरकर फिर 
और सब बोली जाती हैं। यहां पारसी लोग बहूत रहते 
हैं, और बड़े: धनाठ्प हैं। आतैरुतें'उन कीःअकसर पति: 
ब्रता, कसूबी उस कोम से कोई नहीं। जब ईरान से 


रहें... मूगोलहस्तॉमिलक | 


मसलमानों का अमल हुआ तो इन के पुरखां वहां स्से 
भागकर यहां आ बंसे। ये लोगअब तक उसो “तार से 
सर्वे और अग्नि को पजते हैं, सबेरे नित्य सर्योदय के 
समय सब के सब समट्र के कनारे मेदान मे जाकर जो 
अये को सिंजदा करते हैं, वह केफियत देखने लाइक 
है। इन लोगों के दुखले अथेगत्‌ सर रखने के मकान वहां 
चाँच से ऊपर हैं; सब से बड़ा दखमा चेफेर दौवार से 
घिरा अनुमान प्रचास गज के घेरे से एक खुला छूआ 
मकान है, और उस के बीच से एक कूआ है, जो पारंसी 
मंरता है उसे एक चादर मे लपेट कर उस मकान के अंदर 
रुख आते हैं, निदान मास तो उसका कव्ये और गिध नोच 
लेजाते हैं, और इड्डियां जो रहजाती हैं उन्‍्हों'छस कूए 
में डाल देते हैं। एक कुत्ता भी वहां बंधा रहता है, और 
छन का यह निश्चय है कि शेतान उस मुर्दे कौ जान पक- 
डरने को वहाँ आता है, और वह कुत्ता भुंक कर उसे भगा 
देता है। यह भी उन का मत है कि जिस मुर्दे की दहनी 
आंख गिध पहले खाबे वह अच्छा है, और “जिस मुर्दे के 
मुंह से से रोटी जो मरने के बाद रख देते हैं कुत्ता-खोंच 
ले जाबे उस के स्वर प्राप्त होने से कुछ संदेह नहीं । कूए 
को हड्डियों से साफु करने के वास्ते छस मकान-के नीचे 
से एक सुरुग लगी : रहती है, कि जिश्मों वह कूआ भरने 
न पावे। अमीर लोग अपने कुनबे के लिये बहुधा ऐसा 
एक जुदा' मकान बनवा रखतेहैं। बमई कलकत्ते से 2-५० 
_ मोल प्रस्यिम जुरा नेक तकोन को भुकता और/सड़क की 


बन 


बम्बई हाता। _ २९५७ 


राह ११८५ मील पड़ता है। बम्बई के किले से सात- मील 
और कोकण के कनारे से पांच मील गोरायुरी का टाप; 
जिसे अंगरेज्‌ एलिफेंटाआइल कहते हैं, छ मोल के घेरे मे 
ह्ै। शलिफ्ट अंगरेजी मे उाथी को कहते हैं, और बचां 
उतरने को जगह पहाड़ पर एक पत्थर का हाथी इतना बड़ा 
कि सर््ञ हाथी से तिगना ऊंचा बना था, इसी कारन यह 
नाम रहा, अब वह हाथी टूट गया है । इस टापू मे किसी 
समय पहाड़ कटकर अहूत मंदिर बने हैं । बड़ा मंदिर 
उस्मे मिले कह्लए मकानों के साथ २२० फुट लंबा और ९५० 
फुट चौड़ा है, और २६ उस्से खंभ क्ैँ, बीच भे एक बहूत 
बड़ी चिमूत्ति १९४ फुट ऊंची रखी क्षे, अर्थात्‌ एक ही मूति 
से बक्या विष्णु और शिव तीनों के चिहरे बनाए हैं; दहनी 
तरफ्‌ एक मकान मे महादेव की अधेगी मर्ति ९६ फुछ ऊंची 
बनो है; सिवाय इन के और भी बहुत मूत' इन चिदेव 
ओर इंद्र इंद्रानी इत्यादि की बनी हैं। जगइ देखने लाइक 
है, पर बहुत वेमरव्मत, कहीं करी ट्ट भी गई है। जहां किसी 
जमाने मे जाह्वणों के सिवाय केई पांव भी रखने न पाता 
होगा) बचां अब सांप बिच्छुओं को दहशत से कोई जाना 
भी नही चाहता ।-६-पूना ठांणा के पूजे। पर्बेतः और 
नदी नाले उस्मे बहुत क्लें। आबचह्वा अच्छी ह्े। जमीदार 
कद के नांटे होते हैं। सदरमुकाम पूना बम्बई से ७५ सील 
अग्निकेन समुद्र से २००० फुट ऊंचा एक पटपर' मैदान मे 
मूता नदी के दहने कनारे बसा हैँ । बाजार चौड़ा; मका- 
नों भे लकड़ी का काम बहुत, बस्ती लाख आदमी से कपर, 
न्पः 


र्श्ष्र भुगोल इहस्मामलक | 


साड़ी रेशमी वहा अच्छी बुनी जाती है । २५ मोल वायु- 
कोन को एक खडे पहाड़ पर ल्लोइगढ का किला मजबूत 
बन्ना जहै, और पानी का उस्मे बहुत आराम है। पूनासे 
३० मील वायुकोन उत्तर को भुकता कारली यांव॑ के पास 
पहायड़ काटकर बोध सत के मंदिर जो बने हैं, बे--देखने 
लाइक हैं, बड़ा मंदिर १२३ फुट लंबा और ४३६ फुट चौड़ा 
है; उसमे बुध की मूरतें और स्त्री युरुष और “हाथीयों की 
सूरतें तरह. बतरच की खोदी हैं । पूना के दक्षिण नेकत- 
कोन को कुकता अनुमान ४० मील ,और समुद्र -के लट 
के २५ मील प्रस्यिम घाट मे महाबलेश्वर का पहाड़ जो 
समुद्र से 8/०० फुट ऊ'चा क्षे, साहिबलोगों के हवा खाने 
क्रीःजगच है | बलंदी के बाइुस सदा शोतल रहा करता है, 
बहुत से बंगले बन गए हैं, गर्मो भर बम्बई उहाते के बहूतेरे 
साहिब बरन गबवनेर बकहादुर भी उसो जगह आकर निवास 
करते हैं, कृष्णा नदी उसी जगह से निकली है, इस लिये 
हिंदूः लोग उस्ले ती्ेस्थान मानते हैं ।--०७-सितारा पूना 
के दक्षिण । सदर मुकाम सितारा बम्बई से १३० मील अग्नि- 
कोन दक्षिण को कुकता प्राय आठ सो फुट ऊंचे खड़े 
प्रहाड़ पैर मजबूत किला है, और पहाड़ के नीचे शहर 
बस्ता है, शहर से कोप्त एक पर कावनी है। सितारे से 
३७ मोल दक्षिण नेक तकोन-को-भ्कुकता मच्धिमघाठ: के-२००० 
फुय ऊंचे एक खडे पहाड़ प्र वास्मोटाह नाम एक झज- 
बूत किला बना कैै। सितारे से १०० मील यूवे अगितिकोन 


हर 


तीथे है, वहां वैष्णेबी मत का एंक मंदिर बना है | सितारे 
से १७० मोल अग्निकतिन बीजापुर अथवा विजयेपुर शक्षरं: 
पनाह के अटर बसा हैं, वह किसी समय मे दखन के बाद 
शाहों की राजधानी था; और फिर दिल्ली के तहत मे एक 
सूजा रहा। उस वक्त्‌ उससे €८४००० घर और /(१६००८7 कंस: 
जिद बतलाते क्ैँ, यद्यपि यह केवल बढावे की बात है; 
और कद्पि बुद्धिमाने। के मानने येगस्य नही, तथापि” उसे 
के आसपास टूर टूर तक खंडच्दर और मकानों के निशॉन 
जो अबतक मौजूद हैं देखने से यह बात साबितः क्ष/कि बच 
आच्र किसी जुमाने से बद्ठत बड़ा बस्ता था। इंस शहर को 
गिदनवाह ए्िज्ली के गिदेनवाक्ष से बहुत मिलता के) जैसें 
वहां शहर के बाहर कुतबसोह्ंब तक हर तरफ खंडरहरं 
और मकूबरें दिखलाई देते हैं, उसी तरह विजय पुर के 
गिरदे भी टंटे फटे मकान और मकबरे नजर पड़ते हैं ॥४ दूर 
क्षेःउस के गुस्बज्‌ ओर मीनारों के नजर आने पर“यही 
मालूम होता है कि किसी बहूंत बड़े शहर मे पहुचे “पर 
इवौजु के अंदर कदम रखे तो हर तरफ खंडक्र दिखलेादे 
देने लगते हैं, किला टंटा; मच्ल फटा, ससूजिद मंकंबरे ढहे, 
दूृकान संकान गिरे हुए, दीवार बेमरंखात, फाटक >सडे 
गलें, शक्तरपनाच का घेरा आठ मील का; दर्वाज सकें; 
मुंहस्यद्शाच का संकूबरा। जिसे का सस्बंज १५० फूट बंलंद, 
और जिसमे आवाज ऐसी गूंजती है. कि मानो टू सरा आदमी 
बोलता कै; नौजागं की बावली, जामेमसजिठ, इजराक्षीकः 
आदिलशाइ की मसजिद जो भ्षत्षर लाख रंप्रया:लगकर 





सर भूगोल हस्तामलक । 
बनी थी, और संकबरा जिस के गिर्द सारी कुरान इस खूब- 
सूरती से खुदी है और उस पर सेनने का काम और रंगा- 
भेजी ऐसी की है कि शायर अच्छी अच्छी किताबों की 
लोौचहपर भी वह काम न मिलेगा? देखने लाइक है। बाजा- 
र अब भी; जो कुछ कि बाकी रहगया है, तीन मौल लंबा 
पंचास फुट चौड़ा और बिलकुल फ्‌्श कीया हुआ है | एक 
जगह मे; जिसे हलालखोर की बनाई ऊूई बतलाते हैं, 
पत्थर की जजीरं लटकती हैं, लोह की सांकल के तौर पर 
बनो हूइ्दे, ओर जोड़ उस्से कहों नहीं । किले पर सलिकु- 
लमेदान नाम एक पीतल की ताम रखी है कि जिस्मे तेतीस 
मन तोन सेर का गे।ला समाता क्ले, इम जानते हैं कि 
इतनी बड़ी तोप सारी दुनिया मे दूसरी न निकलेगी। 
-+छ८--+शोलापुर सितारा के पूब । धरती उपजाऊ | सदर- 
मुकास शोलायुर बस्बई से २३० मील अग्निकोन शच्षरपनाह 
के अंदर है। किला मजब॒त और छावनी बड़ी है ।--४-- 
अहमदनगर घूना के इशानकोन । धरती ऊंची और पहाड़ी 
मौधिम मोतदल । सदरमकाम अक्षमटनगर, जो बादशाही 
अमलदारी भे उसी नाम के सूजे को राजधानी था; बम्बई से 
१२५ सील पर्च शक्तरपनाच के अंदर बसा है | किला पाव 
कोंस के तफाबत पर संगोन बना है [-९०--नासिक अक्षम- 
दनगर के बायुकोन । सदरमुकाम नासिक बस्बई से १५ मोल 
इशानकोन के। गेतदावरी के बांए' कनारे उस के उद्गम के 
_ पास बसा: है| हिंदुओं का तीर्थ है । जाह्यण बहुत बसते 
हैं।। कहते हैं कि रामचंद्र ने इस जगह शूर्पनखा की नाक 


कि. 


बम्बद हाता। २२१ 


काटी थी इसी कारण इस का नाम नासिक रहा। शहर से 
पांच मील पर एक पहाड़ मे पत्थर काटकर गुफा की तरह्ष« 
सुराने समय के बोधमती मंदिर बने हैं. उन मे कुछ अक्ष॒र 
भी प्राचीन खुद रहे हैं। नासिक से २०-सीलें: नेक्लेत- 
कोन को चिस्बक का किला पच्ााड़ के ऊपर मजूबत बना 
कै, ओर नीचे शहर बस्ता है । गोदावरी इसी पहाड़ से 
निकली हैं, हिंदुओं का तीर्थस्थान हैं ।--११५--वानदेख 
नाश्िक के उत्तर और सातपुडा पहाड़ के दक्षिण जो 
भीलों के रहने को जगह है। वे नाटे काले ग्राय नंगे 
भागलपुर के पहाड़ियें से मिलते क्कए धनुष बान लिये 
रहते हैं, और सब कुछ खाते पीते हैं, मुदां को जुमोन मे 
गाड्ते हैँ; ओर जात पूछो ते। अपने तईं हिंदू असल रज- 
पृतबचा बतलाते हैं। यद्यपि इस जिले मे जंगल पहक्यरु 
और मेदान तोनों हैं, परंतु निर्मल जल के से।ते जो पहाड़ों 
से निकलकर तापी नदी मे गिरते क्लें बहुत शोभायमान हैं । 
बादशाही वक्त मे यह एक सूबा गिना जाता था। सदर- 
मुकाम धूलिया बस्बई से २०० मौल ईंशानकोन को पेंजरा 
नदी के कनारे बसा है । धूलिये से १०० मील पूरब इशान- 
कोन-को भुकता असीरगढ अथवा आसेरगढु का किला 
3५० फुट ऊंचे पहाड़ पर, जिस्मे १०० फुछ ते। ऊपर का निराः 
दीवार की तंरह् खड़ा है, ११०० गज लंबा ६० गज चौड़ा 
निहायत मजबूत बना क्षै, पानी भी उस्क अंदर  बहूंत है। 
इन ऊपर लिखे हुए जिले मे, जो बस्बई के गवनेर के 
ताबे हैं, एक तो बच सुक््क ही दुर्ग म है, और तिस से मर- 
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हठों के वक्त में पंद्ाांडों के शिखर पर किले इतने बनाएं थे, 
कि एक आदमी ने एक जगह खड़े क्ोकर एक दिन के-रंस्ते 
के अंदर बीस किले गिने, पर सकौर ने बेकाम और लुठेरों 
की पनाह समभ कर बहुत से तुझुवा दिये, और बाकी 
बेसरबात पड़ हैं ।--१२--सूरत, खानदेश के पस्िम । पूर्व 
ओर दक्षिण पहांडू बाको मेदानं) शहर सूरत का बब्बई से 
१७५ मील उंत्तर तापी के बांएं कनारें पर छ मील के घरे 
में शक्तरपनाइ के अंदर बसा हैं। तीन तरफ्‌ शहरपनाह 
और चौथी तरफ्‌ तापी से घिरा क्ञे। नदी के कनारे एक 
छोटों सा किला भी है। वहां जेनियों ने जवनवरों के लिये 
एक अस्पताल बनाया है, जिसमे जूं और खटमलों को जो 
उसमें छोड़े जाते हैं ख़न पिलाने के लिये फ्कौरों' को कुछ 
देकर इस बात पर राजी कर लेते हैं कि वे वहां रात मैर 
चारपाई से बंधे हुए पड़े रह और जं खटमल उन्हें कांटो करें 
किसी वक्त मे यह शच्र जब सुबे खानदेश की राजधानी 
था बड़ी रौनक पर था; बस्बई के बसने से उस की रौनक 
घंट गई; अब भी डेह लाख से ऊपर आदमी बसते हैं। 
छावनो बहुत बड़ी है | यहां तक अर्थात्‌ नमदा के दक्षिण 
जो जिले बस्बई हाते के ताबे हैं शास्त्र मे प्रयय इंन सब को 
सहारा देश कहते हैं।--(३--मडोंच सरंत के उत्तर । 
बस्बई हझते में यह जिला बहुत आबाद और उपजाऊ 
गिना जाता है| सद्रमुकाम भडोंच जिम्का असली नॉम 
शटणुगोश था बम्बई से २९४५ मील उत्तर ओर समुद्र से २५ 
मोल नमेदा के दहने तट एक ऊंचे के स्थान मे बंसा हैं 
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पर अब कुछ वीरान और बेरौनक सा क्छें। यहां भी 
जैनियों ने जानवरों के लिये अस्पताल बनाया क्षै, और 
उसका नाम प्रिंजरापौल रखा क्ञें; जो जानवर माँदा और 
शक्ति दीन होता क्षे, उसे बचां रखते और पालते हैं ।--१४-- 
खेडा सडोंच के उत्तर गाइकवाड की अमलदारी से बहूत 
बेडौल मिलजुल रहा कै, अकसर इस के हिस्म चारों तरफ्‌ 
ग्ैरअमल्दारियों से घिर गए हैं। सद्रम॒काम खेडा बसम्बई 
से २८० मील उत्तर दो छोटो छोटो नदियों के संगम प्र 
शक्षरपनाह के अंदर बसा है । शहर के अंदर जैनियों का 
एक बड़ा मंदिर हैं, लकड़ी का काम उरस्म अच्छा किया हैं। 
कोश एकके तफ़ावत पर नदी पार छावनी है ।--१५--अच्- 
मदाबाद खेडे के उत्तर। शास्त्र से सौराष्ट इसो देश को 
लिखा है लोग अब सोरठ कहते हैं। सदरम॒ुकाम अच्मदा- 
बाद बम्बढ़े से ३०० मील उत्तर सांभरमती के बांएं कनारे 
शह्रपनाह के अंदर बसा है | किसी जमाने से यक्ष शकह्वर इसी 
जाम के सूबे की बहुत आबाद राजधानी था, तीस मोल के 
घरें से अब तक भी पुरानी इमारतों के निशान मौजूद कहें, 
मरक्षटों ने तबाह कर दिया था; अब फिर सकार के साए मे 
आबाद होता चला है। लाख आदभी से ऊपर बंसते हैं। 
बहां की जामेमसूजिद से यह एक अजीब बात है कि जो 
डस्कौ मिच्दराब पर धक्का लगांओं तो मीनार घरथरा उठें, 
और एक समसजिद निरे संगममर की बनी है, उससे सोप 
चांदी क्षथीदांत और कीमती प्रत्थरों का काम किया है। 
किसी जुमाने से कमखाब वहां का मशब्हर था, पर अब वैसः 
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और उतना नही बनता ।--१ई-सिंध समुद्र से सिंधु नदी के 
दोनों कनारे बहावलपुर की अमलदांरी तक चलागया है | 
मंंज-अंतरीप इस इलाके, की समुद्र के तट में पस्िम 
सीमा है । इस को जिला न कहकर एक कमिशनरी कह- 
ना चाहिये, क्योंकि उसके लिये एक कमिशनर मुक्रर हे, 
और कमिशनर के नीचे तीन असिसूटंट बतौर कलक्टर 
सजिसट्रट के तीन जिलों मे, अर्थात्‌ हेदराबाद करांची 
और शिकारपुर से, काम करते हैं। इस इलाके, भे उजाड 
और रेगिस्तान बहुत है, ओर कहीं कहीं छोटे छोटे पहाड्‌ 
भी हैं, परंतु सिंधु नदी की तटस्थ धरती खुब उपजाऊ है। 
लोहे को खान है। मुसल्मान जग और बलूची बहुत बस्ते 
हैं। बलूची वहां के बू बदजात हैं। किसो समय यह 
मुल्क बचुत आबाद था, निशान सकान और कूबरों के अक- 
सर जगह मिलते क्लें, पर अब तो मुदतों की बदअभलो से 
यह हाल होगया है कि बहुधा मंजिलों तक गांव भौ नही 
मिलते। ये लोग सिखों को तरह बाल बढाते क्लैँ, और 
पणगड़ी इतनी बडी शायद दुनिया मे कोई नही बांधता, 
कितनो ही को पगड़ी अस्मोा गज से भो अधिक लंबो होती 
है। औरतें सुंदर, फुकौर बहुत। सदरमुकाम हैदराबाद 
सिंधु की उस धारा के जिस्का नाम फलाली है दहने कनारे 
पर बसा है। किला एक पहाड़ी पर प्रक्षा बना है । सिंधुबड़ी 
धारा बहां से तीन मील पश्चिम हे। छ मोल उत्तर 
मियानी के प्राप्त सन १८४३ से जेनरल नेपियर साहिब ने 
२८०० सियाहियों से बाइईस हजार बलूचियों को शिकस्त दो 


हा 
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थौ। हेदराबाद से अनुमान पचास मील दक्षिण जुरा 
नैक्तकोन को भुकता सिंशुके देइने कनारे पर ठई का 
सुराना शहर है, किसी समय मे निदचययत अबाद और बडे 
बेबपार की जगर् था, पर अब उस मे बीस हजार आदंमो 
भी नही निकलेंगे, हर तरफ्‌ मुसलमानों के मंकूबरे और 
खंडचरों के ढेर नजर पड़तें हैँ। अब उस शहर की आबा- 
दी के बदल पचास मील पस्यिम हटकर करांची बंदर ने 
रौनक्‌ पाई है, ओर दिन पर दिन बढता जाता है, माल के 
सब॒ जक्ताजु अब उसी मे आकर लगते क्लें। करांची से £- 
मील ईैशानकोन को गमपानी के सेते क्ल। डेंद्राबाद से 
२१० मील दक्षिण शिकार पुर भी बडे बेबपार को जगइ है । 
हैदराबाद से दे। सौ मौल उत्तर इशानकोन को *ुकतां 
सिंधु के एक टापू मे छोटी सो पच्दाडी पर बकर अथवा 
भक्‍्खर का किला है) दीवार उर्स्मे कच्ची पक्की ईटों की 
दुइरी बनी हैं, किले के दोनों तरपफु अथात्‌ सिंधुके दोनों 
कनारों पर रोड़ी और सक्षर दो शहर बस्ते हैँ, रोडी बांएं 
कनारे प्राय आठ इजार आदमियों की बस्ती बेरौनक्‌ और 
टूटा फूटा सा है, और सक्कर उंस्य भी घटकर है। हैद्रा- 
बांद के अग्निकोन को जहांलोनी नदी रन मे गिरती है 
उसी के पास दक्षिण रन और उत्तर रेगिस्तान के जंगल 
से घिरा हुआ पाकर के पर्गने से नगर नाम पांच सो भो- 
पडों को बस्तों हे, किसी समय मे वहां १०००० आदमो 
बस्ते थे, निदान यह जगच जैनियों. के तीथे की है, बहुतेरे 
यात्री उच्च रेगिस्तान के सफ्र की तकलींफूें उठा कर वहां 
२९ 
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औडी पाशनाथ की मूतिके दर्शक को आंते हैं, मूत्ति 
वह सर्फू्‌द पत्थर को हाथ भर से कुछ अधिक ऊंची 
है, माथे ओर आंखों मे जबाहिर जड़। हैं, गोड़ी इस 
बारस्ते नाम रहा कि पहले बच बंगाले मे गौड़क़े दर्मि- 
यान थी | यह मुत्ति वहां के जमीदारों के इखतियार 
से क्षै, जमौन मे गाड़कर अथवा बालू में छुपा रखते हैं, 
जब यात्रियों से अच्छी तरह युजा लेते क्लेँ तब दर्शन कराते 
हैं, पर रास्ते की तकलीफ से अब वहां यात्री लोगों का 
जाना कम हो गया, इस छिये उन्‍्हों ने यह काइदा बांधा है 
कि जब यात्रियों के आने की खबर सुनते हैं तो अकसर 
मूत्ति कली को वहां से तीन मंजिल वरे मोड़वार्ड गांव-से 
जो रन के तट पर बसा क्ले उठा लाते हे । 


हिन्दुस्तानीअमलदारी 


निदान जितने झुल्क मे सकौर कम्पनी की अमलदारी 
है, अथेपत्‌ जिस्का प्रेसा सकौरी खुजने मे आता क्षै; और 
जहां दीवानी फौजदारी की कचहरियां सकौर की तरफ से 
मुक्रेर हैं, उतने का तो बन हो चुका, अब जो शेष रहा 
बह हिंदुस्तानियों के कुबर्ज मे हक्षे। यद्यपि उनसे से 
बहुतेरे राजा ओर नव्याब युराने अहदनामों के ॥नुसार 
नाम के लिये स्वाधीन कइलाते हैं, परंतु बस्तुतः सब के सब 


सका र की दीहूई जागोरं खाते हैं, क्योंकि राज्य की जड़ 
सझेना क्षे, सो किसी के पास नही; एक नयपालवाले ने पंद- 
राह हजार जंगी सिपात्ती रखछोडे हैं, इसी कारन हम ऊब 
भी छउस्को स्वाधोन राजः पुकारते हैं। बहुत ग्रंथकारों ने 
इन रजबाड़ों को पुराने अहदनामों के बमूजिब स्वाधीन 
ओर पराधीन मानकर उन्हीं अर्ददनामों के लिखे हुए दर्जा 
के अनुसार बणन किया, पर जो कि अहदनामे ब हुधा बदलते 
रहते हैं और शत उन की समय के फेरफार से सदा घंटा 
बढा करती हैं; हम उस नियम को छोड़कर पहले उत्तरा- 
खंड और फिर सध्यदेश और उस्पे पीछे दक्षिण के रज- 
बाड़ों को लिखते हैं, पर जिन सब रजवाड़ों का अक्चचाल 
आगे लिखा जाता है, उन के सिवा यदि किसी जगह का 
कोई राजा नव्वाब या रदेस सुस्ते मे आवे! तो समकना 
चाहिये कि बच जूुमीदार या मुअफीदार कै, अथात्‌ या 
लो/सकौर अथवा किसी और राजा को कर देता क्षै, या 
उन की दीहुूई मुआफी खाता है, दीवानी फौजदारी का 
इस तियार कुछ नक्ची रखता, और उन के इलाकों का 
जिकर इन्हों ऊपर लिखे जह्लए जिलों मे आगया। या नीचे 
लिखे हुए रजवाड़ों मे आ जावेगा। निदान उत्तराखंड 
मे--५--णज नयपाल है। उसे प्रस्चिम से कालीनदी जो 
मानसरोवर के दक््तिण हिमालय से निकल शरयू मे गिरती 
है कमाऊं के सका री इलाक से, और पूर्व में कंकईनदी जो 
डिमालय से निकल दूसरी नदियों से मिलती मिलाती गंगए 
मे जा गिरतो है शिकम के राज से जुदा करतो हैं, उत्तर 
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मे उसके हिमालय पार तिब्बत्त का मुल्क है; और दक्षिण 
मे पहाड़ों से नीचे कुछ दूर तो अवध का इलाकां और 
किर स॒बै बिहार और बंगाले के सकोरी जिले हैं। ४६० 
मोल लंबा ओर ९१५५ मील चौड़ा क्ले, बिस्तार उसका 
५४४०० मील मरब्बा होवेगा । दक्षिण तरफ्‌ प्रह्ाड़ों के 
नीचे दस बारह कोस जो मैदान का म॒ल्क है; उसे तराई 
कहते हैं। तराई के ऊपर, अथात्‌ उत्तर को; दस दस 
बारक्ष बारह्ष कोस तक पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को चढ्‌ कर 
बड़ी बड़ी लंबी चोडो दुनें लिलती हैं, ऐसी कि जिन से 
कोसों तक सिवाय मिट्टी के ग्रत्थर देखने को भी नही, 
फिर उन के उत्तर हिमालय के बर्फी पहाड़ हैं। जूबजद 
सोनामंखोी लोहा सीसा तांबा रांगा गंधक हरिताल और 
सिंदूर की खान छ्ै। नदियों का बालू धोने से कुछ सोना 
भी मिलजातां हैं । दूध वहां गाय का बहुत मौठा और चि- 
कना होता है । रइनेवाले असली वहां के सूरत से चीनियों 
से सिंलते हैं। राजां और ठाकुर लोग अपने तईं उदयपुर 
के राना की औलाद से समभते हैं। मकान और-गलियां 
बक्तियों की निहातय गलीज रहती हैं, मानों जगह साफ्‌ 
रखना जानते हो नही । मास खाने की इतनी चाह रखते हैं 
कि बलिदान के समय लक्ह तक पी जाते हैं। चावल और 
लह्सन बद्त खाते हैं। लड़ाई मे दिलेर और खूब मजू- 
बूत हैं। आमदनी बत्तीस लाख रूपया साल है । पचास 
बरस भी नही बीते कि इन लोगों ने कांगडे तक पहाड़ों 
भे अमल करलिया था, और उस किले को जा -घेराथा, 


- “नयपाल नज़र ४4 र्र्ढ्‌ 


परंतु सन एर१५ ईसबी भे जेनरल अकटरलोती साहिब ने 
उन की फौज को सतलज इस पार मलेन के किले में ऐसी _ 
शिकस्त दी कि वे लोग फिर अप्रनी असली हद मे आगए, 
तब से प्रेर बाइर नक्ली निकाला। वहां के राजा के-तिशान 
पर अउनूमान का चिन्ह है। लौंडी गुलाम वहां अब तक 
बिकते हैं। वहां के राजा का वजीर जरनेल जंगबहादुर कुछ 
दिन हुए इंगलिस्तान कों गया था, इस कारन उस ने बड़ा . 
माम्-प्राया। और यह बजीर बहुत ह्षोशयार ओर अकल- 
मद हैं; इ गलिस्तान मे जो जो अच्छे बंदोबस्त बालकों की 
शिक्षा और राज्य के शासन इत्यादि को देख आया है, उन 
मेसेबहुत सी बातें धीरे धीरे नयपाल मे भी ययाशक्ति 
जारी करना चाहता है। क्याही अच्छी बात हो कि हमारे 
और राजा रईस भी इंगलिस्तान की रेर का चाब करें 
ओर अपनी प्रजा का भला चांह। राजधानो नयपाल की 
काठमांडू, जिसका शुद्ध नाम काछमंदिर है, २७ अंश ४२ 
कला उत्तर अज्ञांसऔर ८५ अ'स पूर्व देशांतर मे एक दूर 
के दर्जियान, जो प्राय २९ मोल लंबी और २० मोल चौड़ी 
होबंगी; और जिस का किसो समय मे कील होना पत्थरों 
के निशान ओर वहांवालों को पोथियों से साफ साबित है, 
बंगाले के मेद्ा त मे प्राय ४८०० फुट ऊंचा बिशनम्ती नदी के 
पूबे तठपर जहां वच.बाघमती से मिली है बसा है। पुरानी 
पोथियों: मे उस का नाम गूंगुलपट्टन लिखा है । घर डेझ - 
लकड़ीःःऔर- खपरेल के, प्रर सब के सब खराब ओर 
नाकारे) राजा के रहने का मकान भी कुछ देखने लाइक 
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नही है | पास-हो उस के तुलसीभवानी का मंदिर है, 
मृत्तिके बदल उस्मे यंत्र लिखा हैं) राजा रानी राजग॒रु 
ओर पुजारी के सिवाय ग््‌र आदसी अदुर नही जाने 
प्राता। रजीडंट भो नयपाल के इसी काठमांडू मे रहते 
हैं। असिद्ठ बर्फी पहाड़ जो वहां से दिखलाई देता कै, उस 
का नाम जैवन, समुद्र से कुछ ऊपर २४६०० फुट ऊचा क्ै। 
चंद्रगिरि जो काठमांडू के पास है, कुछ कम ८५०० फुट 
ऊंचा छोवेगा । काठमांडू से दो मौल दक्षिण पूबे-को भुकता 
बाघसती नदी के पार ललितप्ट्टन अनुमान २५०० आदमि- 
यो की बस्ती है; और काठमांडू की अप्रेक्षा इस की इमा- 
रुत फिर भी कुछ दुरुस्त है। काठमांडू से आठ मौल- पूर्व 
अग्निकोन को क्ुकता हुआ भातगांब अनुमान १५०० आद- 
मो की बस्ती हैं, पुराना नाम उसका धर्मपत्तन था, जाह्मण 
उर्से बहुत कं, और महाराज के मचल भी बने हैं । काठ- 
मांडू से ४९ मौल पश्थिम बासुकोन को भुकती पहाड़ पर 
एक बस्ती गे रखा नाम २०० घरों की नयप्राल के बत्तेमान 
राजाओं की क॒दीम जन्मभूमि कै, और इसो कारन बहूघा 
नयपालियेए को विशेष करके साहिबलेग गेरखिये और 
गेशरखालो भो कहते हैं, गेरखनाथ का वहां एक मंदिर 
बना है | हिमालय के पहाड़ों भे गंडक नदी के बांए' तड 
से अति निकट मुक्तिनाथ हिंदुओं का बड़ा तीथे है; वहां 
सात गर्म खेते हैँ कि जिन से पानी निकलकर नारायणी 
नदी के नाम से गंडक मे गिरता है, उन मे से अग्निकुंड का 
झेता बहुत अद्भुत है; बह एक मंदिर के अंदर पहाड-से 


कश्मीर | २३१ 


निकलता हैं, और उसके पानी पर अग्नि को ज्वाला _दिख- 
लाई देती है, कारंण इस का बच्दी समझना चाहिये जो 
ज्वालामुखी में गोरखडिब्बी के लिये लिखआए हैँ । काट- 
सांड से आठ मंजिल उत्तर दिशा के बफि स्तान में नीलकंठ 
महादेव का एक तीथ्थस्थान है, बहचां भी गर्म पानी का कुंड 
है ।-२-कंश्मी र-ब-जम्ब, । रावी और सिंधु नदी के बीच 
प्राय सारा केहिस्तान इसी इंलाके मे गिनना चाहिये, बरन 
हिमालय पार लद्वाख का झुल्‍्क भी, जो हिंदुस्तान को हद 
से बाहर और तिब्बत का एक भाग है, अब इस इलाके के 
साथ मच्ताराज गुलाबसिंह के बेटे रनबीर सिंह के पास है, 
ओरर इस चिसाब से यह राज वायुकेान से अग्नि कान को 
तरफ्‌ अनुमान सादे तौन सौ मील लंबा और इेशान से 
जैकोतकेन के अठ,ईे सो मोल चौड़ा चहोबेगा। बिस्तार 
पश्चीस इजार मील मुरब्ब' है। हद उस की उत्तर और 
पूब को चीन की अमलदारी, और पस्यिम के अफगानि- 
स्तान, और दक्षिण को पंजाब के सकारी जिले और चंबा 
और बिसहर के छोटे छोटे पहाड़ी रजवाड़्ों से मिली ह। 
इन मे कश्सोर की टू पोधी और किताबों मे बहुत प्रसिद 
है, और सच है कि उस को जहां तक तारीफ कीजिये 
सब बजा है) और दुनिया मे जितनी प्रशंसा है कश्मीर के 
लिये सब रबा ह। -जहुन के परे पर कदांचिंत इस साथे 
का दूसरा स्थान हो तो होसकता है, पर इस बात का हमे 
मुचलका लिख देते है कि उर्य बिहुतर कोई दूसरी जगचई 
नही है, क्योंकि हो ही नही सकती। मानो जिधातों मे 
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रूष्टि की सारी सुंदर बसुओं का वहां नमूना इकट्ठा किया 
है। यह कश्मीर हिझालय के बीच मे पड़ा हैं, जैसे केई 
बादामी थाली हो इस तरह पर यह स्थान चौफेर- हिमा- 
च्छादित पर्बतों से घिर रहा है, और बीच में ७५ मील लंबा 
8० मोल चौड़ा सीधा मेदान बह्वाठाल है। पहाड़ों समेंत 
यह मैदान अनुमान ११० सील लंबा और ६० मील चौड़ा 
है। पुरानी य॒स्तकें मे लिखा है कि किसो समय से यंक्ठ 
सारा इलाका पानी के अंदर डूबा छुआ था, और उस कील 
के! सतीसर कहते थे | लाह तांबे और सुरमे की इस इलो- 
के मे खान है । दरखूत सायादार और मेवे के इस इफ्‌- 
रात से क्ेँ, कि सारे इ,लाक के क्या पह्ाड्‌ ओर क्या 
सैंदान एक बाग्‌ इमेशः-बहार कहना चाहिये केाई रेसी 
जगह नही जो सबरज और फलें से खाली हो, सब्‌जा कैसा 
मानों अभी इस पर सेफ बरस गया है, पर जमीन रेसी 
रूखी कि उस पर बेशक बेठिये सोइये मजाल क्या जो कपडे 
से कहीं दाग लग जावे, न कांटा है न कीड़ा मकोड़ा 
न सांप बिच्छू का वहां डर है, न शेर हाथी के से मूजी जान- 
वरों का घर। जहां बनफ्शा गाय भैसरों के चरने मे आता 
हैं, भला वहां के सबजुःजारों का क्या कहना है, मानों 
पथ्चिकजनों के आराम के लिये किसी ने सबूुज मखूमल का 
विछौना बिछा रखा है, ओर उन के बीच लाल पीले 
सफृद सैकड़ों किस्म के फूल इस रंग रूप से खिले रहते हैं 
कि जो नही चाहता जो उन पर से निगाह उठाकर किसो. 
दूसरों तरफ्‌ डाले | कहीं नरगिस हे और कहीं सोसन; कहीं 





नंमने दिखलाते कैँ। लोग दरखूतों के नोचे सब॒जों पर जा 
जैठते हैं; चाय और कबाब खाते हैं, नाचते गाते हैं, एक 
आदमी दरख्‌त पर चढकर धीरे धीरे उन्हें दिलाता है, तो 
जूलों की बखो होतो रचती है, इसी को बह्ां शलरेजी का 
मेला कहते हैं। पानी भी वहां फूलों से खाली नहों) 
कमल और कमोदनी इतने खिले हैं, कि उन के रंगों की 
आमभा से हर लक्षर इंद्र-धनुष का समा दिखलातों है। 
भादों केःसरोने मे जब सेवा पकता है, तो सेब नाशपाती 
ज्के लिये केवल तोड़ने की मिच्तनत दकोौर है, दाम उन का 
कोई नही मांगता/ जंगल का जंगल पड़ा कछ्षे, और जो बागों 
से हिफाजुत के साथ प्रेदा होती हैं; वह भी रपए की तीन 
/चार सौ“सखे- कम नज्तीं बिकतीं। नाशमाती कई किस्म की 
. होती है) बर्ंक सब से बिद्वतर है । इसी तराइ सेब भी 
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और वहा के लोग कांगडियोँ मे! जो जालोदार डब्ब॑ की 
तरह मिट्टी की अंगेठियां होती हैं, चाम सुलगाकर गले से 
लटकाए रहते हैं, जिस्म छाती गे रहे, बाकी नो दस 
मच्तोने बहार कै, न गर्मो' न जाडा, और धुल गंदे और 
ल और आंधी का ते क्यों होना था वहां गुजांरा | मई और 
जन मे दे। चार छींटे मेच्र के. भी पड जांते हैं। मेलम 
अथवा वितस्ता इस इलाक के पूब से निकलकर प्रस्यिम 
को इस मर्ज से बहती चली गई हे, कि मानो इेश्वर ने 
जैसी बच भूति थी वैसी ही उस के लिये यह नदी रचौ)न 
बहुत चौडी न संकडी, जल गहरा मीठा ठंढठा और निर्मल, 
न उस ऐसा तेड्‌ कि नाव के खतरा हो, न ऐसा बंधा 
हुआ कि जिस्मे गंदा हो जावे, न यह दर्या कभी बहुत 
बढ़ता है न घटता, कनारे भी न ऊंचे कल न बहुत नीचे; 
करों हाथ कहीं दे। हाथ, परंतु बालू का नाम नही? पानी के 
लब तक फूल खिले हूए हे, और दरखत सायादार और 
भेब'दार दुतरफा इतने खर्ड हैं, और. उन की टचनियां 
इतनी टूर तक पानी पर भुकी हैं, कि नाव मे बैठ कर 
आराम से छाया हो छाया भे चले जाओ, और बैठे ही बैठे 
. मेवे तोड़ो ओर खाओ | कहीं बेदमजनू पानी मे अुके हैं, 
कहीं चनार जो बहुत बड़े दरखुत और जिन की छांब 
बहूत घनी और टंढी होती है पन्ने का चतर सा बाधे खर्ड 
: हैं। कहीं सफ्फदे के दरखत जो सबे की तरह सीधे और 
उद्चो भी अधिक ऊंचे और संदर होते क्लैं कतार की कुतार 
जमे हैं, ओर कहीं उन के बीच में गांव और कसजे बस्ते 


जेजशेदीएंग2 8: | 
कहैं। दया के बाद की दचशत.. न रहने से महा 
मकानों की दीवार ठीक पानी के कनारे से 
जिस्ये नाव उन के दवौजों पर जा लगे | नाव की 
यहां बहुत है, ओर उसो से सारे काम निकलते हैं| सब 
मिलाकर इस इलाके मे अनुमान दो हजार नाव चलती 
हॉगी, पर नाव भी -केसी, सबुक इलको साफ्‌ खूबसूरत 
आअवादार/ नाम उन का परंदा; यथानामस्तथाण॒णः । बरी 
नाग अथात्‌ जिस जगह से यह नदी निकलो के, बच भी 
दर्शनीय है| एक पच्दाड को जड़ मे भेवों के जंगल के 
दमियान एक अड्टकोन पद्चीस फुट गहरा कुंड है, घेरा उस 
का अनमान अढई सौ हाथ होगा, पानी ठंढा और निर्मल, 
मछलियां बहुत, गिद इमारत बादशाक्तों बनी हुई, निदान 
इस कुंड मे पानी उबलता हैं, और उस से जो नहर बहुतों 
है, बच्दी आगे जाकर और टू सरे सोतों से मिल के बितस्ता 
होगई है । दो चार ब्राह्मण उस जगह पर रहा करते कहे 
क्योंकि चिंदुओं का तीथे है, स्थान बहुत एकांत रम्य और 
«मनोक्तर है । सिवाय इन के उस इलाक मे और भी बहु 
तेरे कंड और सोते कह्ँ, जिन से नदी और नहर इस इफ्रात 
«से बहती हें, कि सारी खेतियां जो बहुधा धान को होतो 
हैं उन्‍्हो के _ पानी से सोंचते हैं । छोटे कुंड को वहां नाग 
«और बड़ों को डल कहते हैं| तीये भी छिंडुवों के बचां _ 
« के एक हैँ) पर सबसे अखिद्द श्रीनगर से आठ मंजिल 
उत्तर दिशा को बफ्‌ के प्रद्माड़ों मे ज्योतिलिंग अर 
८ महादेव के दुशेन हैं । बरख भर मे एक दिन आवरण 
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- उस मे पह्दाहु को बए. ढलकर प्रिंडी सी/बन 
उसी को महादेव का लिंग मानकर पूजा करते 
कहें उस शुफा के अंदर कबूतर भी रुहते हैं; जब याचीयों का. 
शोर गुल “सुनते हैं, तो घबराकर बाहर निकल जाते हैं।.. 
बहांवालों का बच निश्चय उे, कि साक्ष्यत अड्टादेव म्राबेती 
कबूतर बन कर उन को दर्शन देते हैं ।-श्रीनगर के अश्नि- ८ 
कोन को एक दिन की राह प्र मटनसाहिब नाम एक कुंड « 
(हिंदुओं का तीथे है, उस के गि्द इमारतें बनी है, तवारीण्ों... 
'से झालूल हुआ. कि किसी समय से बहां सूर्य का एक ६ 
बहुत बडा मंदिर था+और असलो नाम उस स्थान- का + 
मातंड है, खंडहर उस मंद्रि का अबतक भी खड़ाहे, वहाँ: 
बाले उस्को कौरवपांडब कहते हैं, स्थान देखने योग्य हैं|. 
“पास ही एक बछ त युराना गहरा कूआ है, मुसलमान उस. 
को हारूत और मारूत का केदखाना समभते हैं, और - 


























नीचे जह्ही नीचे उस कुंड मे इस जोर से पानी हू 

५ कि भंवर सो पड जाता है, और जो कुछ लकड़ी घा 
उस की थाह मे रंता है सब पानी पर तिरनें और 
लगता है; नादान ख्याल करंते हैं, कि पानी में देवता किक" न 
उतरा । ओ्औीनगर से चालीस मोल बायुकोन म हल 
भुकता निच्छोक्षलम- गाँव के पास एक ऊूमीन का टुकड़ा है) 
वच सदा गम और जलता रहता है, वहांवालें उस जमीन _ 
को/ सुक्चोयम पुकारते हैं, मालूम होता है कि उस 
के नीचे गंधक इरिताल इत्यादि से किसी चीज की खान 
है। लोग यहां के परम सुंदर लेकिन दगाबाज और भुठे 
मरले घिरे के, लडाक भी बड़ होते हैं, बिशेष करके स्त्रियं. 
भटियारियों सं भी अधिक लड्ती हैं, प्रेर मे सूप बाँध 
बांध कर और हाथ मे ससज ले लेकर भगडती हैं के 
वहाँ मुललमानों को है, हिंदू जितने हैं सब के सब 
मुसलमानों की कई रोटी खाने मे कुछ भी दोष 
भाते । ये कश्मोरी दूसरे मुल्कों 2 कली कट पंडित और 





जावेगी, पर इन शालबाफों को वहाँ दो चार आन रोज से 
अधिक हाथ नही लगता, महंसूल बडा है जितने रुपए का 
माल तयार चता है, उतना हो उस मर शालंबाफों से 
मच्सल लिया जाता ह। अब वहां सब मिलाकर चार पांच 
जजार टूकाने शालबाफों को होवेंगी; इमिल्‌टन साहिब के 
लिखने बमूजिब एक जमाने मे सोलह हजार गिनी जाती 
थौं। पश्मीना जिस्म ये शाल बुने जाते हैं कश्मीर मे नही 
होता, तिब्बत से आता है। वे छोटी छोटी लंबे वालॉवाली 
बकरियां जिन के बदन पर पश्सीना होता है सिवाय तिव्ब॑ंत 
के टूसरी जगद नहीं जीतों। केसर वहां साल भर मे 
सत्तर अस्मी मन ग्रेदा होतो है। श्लोनगर कश्मीर की 
राजधानी है। यह शहर ३३ अंश २३ कला उत्तर अक्षांस 
ओर ७४ अंश ४७ कला पूब देशांतर मे समुद्र से ४४००, फुट 
ऊंचा वितस्ता के दोतो कनारों पर चार मोल लंबा बसा है, 
और शहर के बीच मे से यह नदी इस तरह पर निकली है, 
कि लोग अपने मकान की खिड़की ओर बरामदों मे बैंटे 
हुए उस्ये पानी खौंच लेते हैं । यहां इस नदी का पराट 
डेढू सो गजुं से अधिक है। एंक कनारे से टूसरे -कनारे 
जाने के लिये सात पुल काठ के बने हैं। जब-किसी को 
“किसी के यहाँ जाना होता हैं, बेतकब्लुफू कशतों पर बेठकर 
चला जाता है, टूसरी सबारोी की इचतियाज नही- मड्ती | 
गलियां तंग और ग्लीज, उस्माम बहुत। नहाने के लिये 
दर्या कनारे पानी पर काठ के संटूक्‌ से बने हैं, कि.जब 
_ चाहो एक जगह से खोल कर दूसरी जगह ले जाओं; 
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जिस्को दर्या मे नह्ना होता है, बह उन्हो के अंदर पढ़ के 
साथ नहा लेता है। - इमारत ईय और काठ की, खिड़: 
कियों मे जालियां चोबी बहुत अच्छी बनी कई, और उन 
के अंदर बफ के दिनों मे ठंढी हवा रोकने क लिये बारीक 
कागुज्‌ लगा देते हैं; शोशा नही मिलता । शंहर के उत्तर 
कनारे पर अढाई सो फुट ऊंचा इरीपबेत नाम एक छोटा 
सा पहाड़ है, उस पर एक छोटा सा किला बना है, ऊपर 
चढने से शहर और डल दोनो की सेर बखुबी दिखलाई देती 
कहै। हाकिम के रहने के मकान शहर के दक्षिण तरफ़ 
वितस्ता के कनारे किले के तौर पर बुज दे कर- बने हैं, 
उसे शेरगढी कहते हैं। बादशाह्ती मकानों का अब कहीं 
मता भो नहीं लगता, जहां दौलतसरा अर्थात्‌ जहांगीर के 
मचहलों का निशान देते हैं, वचां अब धान को खेतियां होती 
हैं, एक दर्वाज के पत्थर पर जो बाकी रह गया है; फारसी 
शैर खुदे हैं, उन के पढने से मालूस होता है; कि किसी 
समय में बह नागरनगर नाम किला बनाया गया था, और 
उस के खुर्च के लिये, सिवाय कश्मीरं की अमदत्ती के जो 
बिलकुल उसी मे बन चुकने तक लगा को, एक करोड दस 
लाख रुपया बादशाह ने अपने खजाने से भेजा | नसीम 
* नशात और शालामार यह तोनों बाग उस वक्त के जो अब 
: ज़क डल के कनारे मौजद हैं, उन मे से नसीम मे ते। जहां 
बादशाह घोड़ा फेस्ते थे केवल हजार अथवा बारक्ष सौ दर- _ 
: छत बड़े बड़े चनारों के खड़ हैं, और नशात और शाला- 
मार ये देशनों बाग ऊजड पड़े हैं। फब्बारे टूटे हुए, मकान 
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को, एड 
द्वानों जदान से बेखबर फिरा करता .था, और जिन को 
एसपी पर खर्ग का नमूना बतलाते -थे। सारे जह्ान की 
खुबियें का खुलासा कश्मीर, और कश्मीर को खूजिये का 
खुलासा डल है.। यह भौल निसल जल को जो. निह्ाय्रत 
गहरी है प्राय दस मील के घेरे मे कह्ावेगो | -दे। तरफ उसके 
प्रह्मड़ हे लेकिन पांच पांच सात सात कोसख के तफ्ाबत शे, 
और दे। तरफ्‌ श्रीनगर का शहर बसा हे। नालों के बसोले 
से वह वितस्ता से मिली हुई है; कनारें पर बाग हैं, बीच 
बीच मे टापू, उन मे अंगूर बेदमजनू इत्यादि सुंदर प्रड़ों के 
अंदर लेागे के मकान, तख्ते पर खीरे खर्बुजू की खेतियां/ 
(९) सुर्गाबियां कलेल करती हुई" कहीं नाव कमलोें के 
बीच से छाकर निकलती है, और कहीं अंगर और बेदम- 
जन को कंजों के नीचे हो नीचे वली जाती है। जुसे के 


रोज क्या ग्रोब और क्या अमीर नाव मे बेठ कर सेरके 






छल के कनारे जहां पानी क़िछला रहता हि घास पत्ते 
“बहां के आदमी उन सब घास पत्ता के जड, काट देह के। 


जिस्म फिर £ जबिखरने न 


जह्ांगीर नूरजहां के गले मे हाथ डालकर । 


है 'वे पानी हा शक लगते हैं, ता उन को आपस 





लिये डल मे जाते हैं, इन्हीं टापुओं मे चाय रोटी खाते हैं, 
नाच गाने का भी शग्ल रखते हैं, यह केफियत देखने की 
है, लिखने की कदापि लेखनी को सामथ्य नहीं। अगले 
लोग जो कश्मी र॒ की तारीफ्‌ से यह बात लिख गए हैं, कि 
बूढ़ा भी वहां जाने से जवान होजाता है, सो इतना तो 
वहाँ अवश्य देखने से आया कि मन उस का लवानों का 
सा हो जाता है, जेसे रेगिस्तान से जेट बेसाख के भुलसे 
ज्छए मन॒ष्य को यदि कहीं बसंत ऋतु को हवा लगजाबे 
सो देखो उस का मन केसा बदल जावेगा, और तिस्मे 
कश्सोर की हवा केआगे तो और जगह का बसंत ऋतु 
भो नकेऋतु है। जो लोग निजन एकांत रम्य और सुहा- 
वने स्थान चाहते हैं, उन के लिये कश्मीर से बढुकर टूस- 
रो जगह कोई भो नहो है ।| दोहा । सखग लोक यदि 
भूमि पर तौह याही ठौर। जो नाहीं या भुसि पर याते 
सरस न और ॥१॥ कश्मीर खणग हैं परंतु विलफेल 
राक्षसों के कबर्जु से, क्योंकि वहां के लोग महाराज के 
जुरूम से बचह्त तंग हैं । अदना सा जुलूम उस्क़ा यह है कि 
जूमीदारों से आधा अज्ञन तो बटाई करके लेता हैं, और 
आधा उन से मोल ले लेता है। जो बजार मे मन भर का 
भाव है तो वह दो मन के हिसाब से लेवेगा, परंतु इस 
पर भी जुमीदार का गला नहो छटता, उस का मक्दूर 
नही कि बोने को बीज दूसरी जगह से खरीद सके, जो 
बजर मे मन का भाव है तो छसे बीस सेर के भाव राजा 
को दुकान से लेना पड़ेगा! और फिर तमाशा यह कि 
३२९ 
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छन लोगों से बेगार मे नौकरी ली जाती है, कितने जमी> 
हार राजा की बतक पालकर और उन के अंडे छावनी 
में बेच के रुपया राजा के खजाने से दाखिल करते हैं, 
ओऔर कितने ही उस के फूाइदे के लिये जंगल से घास 
लकड़ी काटकर बजूर मे बेचते हैं । जितने वहां पेशे- 
वालेंहं सब पर महसल सुकरूर है, टीकेदार वसूल 
करता हैं। यदि धोबी को धुलाई का टका हवाले करो; 
तो छस्मो से एक पेसा राजा का हो चुका, रंडी अगर 
कसब करके एक रूपया कमावे आठ आना महाराज का 
हक है। महाराज ने घाटियों पर पहरे बैठा दिये हैं, 
कि कोई आदमी उसके जुलूम से भागकर बाहर न जाने 
यावे । रूपया उस्की टकसाल से जो निकलता है, आधा 
उसमे चांदी और आधा तांबा रहता है। इन कश्मीरियों 
ने तो अब तक उसका गला काट डाला होता; पर उद्ते 
छन्‍्हें झांसा दे रखा है, कि जो कोई उसकी रनाह करेगा 
बह सकपर अंगरेजी से सजा पावेगा। महाराज रनबीर 
सिंह को हम स्वाधीन नहीं कह सकते, क्योंकि वह हर 
साल कुछ दुशाले ओर घोड़े इत्यादि सरकार मे नज्‌राना 
हाखिल करता है । आमदनी उस्की सब मिलाकर अनुमान 
आय करोड़ रुपए को होवेगो, पत्मोस लाख तो केवल 
कश्मीर से आता है;र्क जिस्म आठ लाख शाल का मह- 
सह और लाख से ऊपर पेशेद्ारों का कर है, निदान इस 
पद्चोस लाख में केवल वारह लाख धरती की जमा; और 
बाकी बिल्कुल महसूल और नज्राना है। जम्बु ओऔन- 





गर के १०० मील दक्षिण, जहां से कोहिस्तान शुरू होता 
है, एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा है । न वहां पीने कौ 
पानी अच्छा मिलता हैं, और न कोई अच्छा सायादार 
दरखत है, शुक्र और कांटों से हर तरफ्‌ घिरा है, वहाँ- 
वाले इन भाड़ भांंखाड़ों को मसजब॒तो का बाइस समभतें 
हैं; पर सन १८४५ से सिखों को फौज ने वह जगह 
सहज से जा घेरी थी | जख्बू से तेइस कोस के फ्ासिले 
प्र पुरमंडल से सुलाबसिंह ने महादेव का एक मंदिर 
अच्छा बनाया है; शिखर पर उसके तमाम सुनहरो सुलस्‍्मा 
है। श्रीनगर से £० मोल दक्षिण चनाब के बांए' कनारे 
एक खड़े पहाड़ पर रिहासो का सजूबुत किला बना है, 
गुलाबसिंह का खजाना उसी से रहता है ।5३--शिकम 
पॉस्यिम तरफ कंकई नदी उसे नयपाल झे, और प्‌ तरफ 
तिष्ठा भुटान से, जुदा करती है, दक्षिण को कुछ दूर तक 
नवयपोलः और कुछ दूर तक सकाोरी इलाका है, और 
उत्तर को हिमालय पाए चीन की अमलदारी है।  अन< 
मान ६० मील लंबा और ४० मोल चौड़ा है “विस्तारं 
१६०० मील सुरब्बा है। नयपाल के खुल्क से बक्छत मिलता 
कै, लोग वहा के जिन्हें लपचा कहते हैं सब कुछ खाते 
पीते हैं, यहां तक कि गोमांसले भी पहंज नही कर ते ॥ 
तोरों को जूहर से ब॒भाते हैं:। बौध मतवाले बह्छ॒त हैं । 
राजधानी शिकम; जिसे दुमजंग भी कहते हैं, २७ अश 
९६ कला छत्तर अच्षयेस और ८८ अंश ३ कला पब देशां> 


तर भे अमीकूमा नदी के कनारे पर बसा है। दाजेलिंसः 


२४8४ मूगोल हस्तामलक | 


का पहाड़ जो सरुद्र से ७७०० फुट ऊचां हे इस राज के 
अग्निकोन मे पड़ा है, सकोर ने उसे साहिब लोगों के 
इवा खाने के वास्ते राजा से ले लिया, और अब “उसपर 
बंछूत से बंगले बन गए हैं; दानापुर की छावनी से दाजे- 
लिंग सीधा ८४ और सड़क की राह १०४ मील है ।--४-८ 
भुटान। वद्यपि हमलोग हिमालय मार पबतस्थली से 
कहासे से लेकर लह्ााख्‌ पर्यन्त तिब्बत के सारे मुल्क को 
भुटान अथवा भोट कहते हैं, परंतु अंगरेजु बक्ूधा इसी 
इलाके को भोट के नाम से लिखते हैं, जिस का यहां 
बर्णन होता है । जानना चाहिये कि यह इलाका शिकम 
के पे हिंदुस्तान के ई शानकोन से हिमालय के दर्मियान री 
कोस से अधिक लंबा और प्राय पचास कोस चौड़ा चीन 
के ताब॑ है ।-हमिलटन साहिब मट्र देश इसो का नाम 
बतलाते हैं। बसौत बहुत नही होती । टांगन वहां के 
मशहूर हैं, जिन पहाड़ों से वे होते हैं, उन का नाम 
टांगस्थान है। आदमी बडे मजूबुत, छ फुट तक लंबे, रंग 
सांबला, बदन गठीला आंखें छोटी पर नोकें निकली हू, 
भौं बरौनी ओऔर दाढी मुंछे बहुत कम और हलकोी; 
चेघे की बीमारी से बस्ती का छठा हिस्मा फंसा ऋछूआ; 
तीर छन के जहर से ब॒ुभे हुएं, खाना आटा गोश व्वाय 
नमक ओर मखन इकट्ठा पानी मे उबला हुआ; मजहब 
बौध; राजा धर्मराजा साक्षात भगवान बुधका अवतार कह- 
लाताह) और जो आदमी उसके नीचे मुल्क का कारोबार 
- करता है उसे देवराजा पुकारते हैं। राजधानी उसकी 


बी..." १ न्‍ 


चंबा सुकेत मंडी । सह 


तसीखूदन २७ अंश ध कला उत्तर अक्षांस और ८४ अश 
४० कला पूर्व देशांवर मे पहाड़ों के बोच बसा है। राजा के 
राहने का गढ सात मरातिब का चौखुंटा संगीन बना है; 
उसका हर एक मरातिब पंदरह फुट से कम ऊंचा नही 
है, और उसको ऊपर सुनहरी मुलस्‍्झे का बड़ा सा तांबे 
का एक छलत्र चढ.। है। बेद हकीमों की वहां बडी कम्बर 
खूती है, जो दवा राजा को देते हैं चाहे वह जज्ञाब हो 
और चाहे कुछ ओर बला पहले उस्म से बेद को पिलाते 
कै, यंदि हम वहां के हकोम होते ते राजा के लिये सदा 
अच्छी अच्छी मीठी माजून याकृूती और नोशदारुओं 
ही का नुस्खा लिखा करते चाहे उसे हैजा होतो चाहे 
सरसाम ओर चाहे वह चंगा होता चाहे मर जाता उसी 
शाम !। कागज वहां का मजूबत होता हैं, अकसर 
सनहरी रंग कर के ची से कतर के कलाबतून को जगह 
कपड़े के साथ बुंनकर पहनते हैं। तसोसूुदन से चालीस 
मील दक्षिण चुका के किले के पास तेहिंच, नदी पर 
लोछडे को जुजीर का पुल बना है वहांवाले उसे देवताओं 
का बनाया  समभते हैं ।-४--घंब्रा सकेत और मंडी 
थे तीनों पहाड़ी राज कश्मीर के अग्निकोन चनाब और 
संतलज के बीच से हैं। चंबेका इलाका रावी के 
दोनों तरफ़्‌: महाराज रनबीर सिंह की अमर्दारी से 
कांगड़े के सकौरी जिले तक चला गया है। आमदनी 
उस को लाख रूपए साल से कम है। राजधानी चम्बा 
३२ अंश १७ कला उत्तर अक्ञांस और ७६ अंश ४ कला 


पंबे देशांतर मे रावी के दहने कनारे बक्त रम्य- और 
सहावने स्थान मे बसा है। सकेत सतलज चने १९२५ मील 
दुहने कनारे पर ३१ अंश २७ कला उत्तर अकज्ञांस औग 
७४ अंश ५८ कला पूरब देशांतर मे बसा है।  स्तलज के 
कनारे गम पानी का एक सोता है, वहांवाले उसे तत्तापानी 
कहते हैं, पानी के साथ गंधक भी जुमोन से निकलती 
है। इस को आमदनी अस्मथी हजार रुपए साल अनुमान 
करते हैं, और मंडी जो इन तीनों मे सब से बड़ा है; 
अथोत साढ तीन लाख रुपए साल की आमदनी का खुल्क 
गिना जाता है, सकेत और सर्कारी जिले कांगड़े के बीच 
में पड़ा है। लोहे और नमक की खान है, पर नमंक 
अच्छा नही होता । राजधानी मडो ३९ अंश ४० कला 
उत्तर अच्ांस और ७६ अंश ५३ कला पूबे देशांतर मे 
व्यासा नदी के बांए' कनारे बसा है । वहां से २४ मील वाय- 
कोन व्यासा के बाएं. कनारें १५०० फुट ऊंचे एक पहाड़ 
पर कमत्तगढ का किला बहुत मजुब॒ुत बना है ।- मंडीःसे 
९० कील मैदान की तरफ्‌ रेवालसर हिंदुओं का तोथे हे; 
बरन वहाँ को यात्रा के लिये बौधमती भोटियेंभी आते 
हैं। हाल उसका यह है कि पहाड़ों के बीच से प्राभ पाव 
कोस के घेरे मे निरमेल जल से भरी हुई एक भील हैं; 
नहाने के लिये पस्यिस कनारे पर एक छोटा सा पका घाटे 
बना हैं, उस भोल के अंदर सात बेड तिरते हैं, देखने ले 
बे हबह छोटे छोटे टापू मालूम होते हैं; पर बहांवाले 
उन को बेड़ा हो पुकारते हैं, घास पत्ते बरन बेजबटें नर- 


"अब. 


कट भंगरेया इत्यादि भी उन पर जम गए हैं; लेकिन सब से 
बडा दस हाथ से अधिक लंबा नहीं है; जब वे कनारे-परः 
आकर लगते हैं, तब यदि कोई पानी से गोता लगाकर छन- 
बेडो के पेंदों को जांचे और ऊप्रर नीचे अच्छी तरहसे 
निगाह करे तो बखु बी मालूस होजायगा कि उन सब 
बेलबूंटों को जड़ आपस से इस तरह मजबूत सुथी हूदेहैं, 
और आंधी पानी से उन पर कंकर मिट्टी भी इतनी पड़ 
गई है, कि देखने से तो वे प्र की शिला से मालुम होते 
कै, और तिरने मे स्वभाव काट का रखते हैं ।- जानना 
चाहिये कि बहुतेरे ऐसे पेड़ होते हैं जिन की जड़े आपस 
मे सुथी रहती हैं, ओर अकसर मिट्टी भी इस प्रकार को 
होती है कि जब गर्मो मे सुखकर पपड़ा जाती है और फिर 
बंसौत से पानी की बाढ आती है तो उन प्रेड़ों को जड़ 
आपस से खथी रहने के कारन वह तख्‌ ते का तख्‌ ता जमीन 
से जुदा होकर पानो मे तिरने लगता है । देखो अमरीका 
में मक्सीकोहर के पास ऐसे बर्ड बर्ड बेड पानी पछ 
विरुते हैं, कि उन पर खेतियां होती हैं और बागु और 
कछण्पए बनाते हैं। फ्रासोस मे सेंटउमर के पास जो 
बेड तिरते हैं उन पर गाय बेल चरते हैं। कश्मीर से 
भी भ्लीलों के दर्मियान बेड़ों पर खेतियां बोते हैं। निदान 
जो कोई वहां कुछ दिन रे तो बखुबी देख सकता है कि 
बे बेड हवा और पानी के जोर से वहां तिरा करते हैं, 
और कभी कभी जब कनारे पर जा लगते हैं तो यात्नियों 
को निगाह बचाकर पंडे लोग भी उन्हे. धक्का दे देते हैं। 


श्छ८ भूगोल इस्तामलक । 


लोगों का यह कहना सरासर भाठ है कि रोवाक्षसर मे 
पत्यर के पहाड़ तिरते हैं, और पंडों के बुलाने से यात्रियों 
की पुजा लेने को कनारे चले आते हैं ।-7दै:सतलज और 
जमना के बीच पहाड़ी राजा राना और ठाकुरों के इला- 
कं । इन मे कहलूर सिरसौर और बिसहर ये तीन तो 
अनुमान लाख लाख रुपए साल को आमदनी के रजवार्ड 
हैं, और बांको बारह ठकुराइयों के राना तोस हजार 
से लेकर तीन सौ रुपए साल तक को अअमदनी रखते हैं। 
कहलूर को राजधानो बिलासपुर ३९ अंश १५ कला उत्तर 
अज्ञांस और ७६ अ'श ४५ कला पूब देशांतर मे सतलज के 
बांएं कनारे सुंदर मनोहर जगह से समुद्र से १४०० झुट 
ऊंत्वा बसा है। बिलासपुर के पस्यिम दो दिन को राह पर 
सतलज के कनारे प्राय तीन हजार फुट ऊ'चे एक पहाड़के 
ऊप्रए नयनादेवी का मंदिर है, मेदान से पहाड़ पर चढ़ने 
को अनुमान चार हजार के लग भग सीढियां कहां पहाड़ 
काट कर और कहीं पत्थर जोड़ कर बनाई हैं, मंदिर से 
अजब केफियत नजर पड़ती है, एक तरफ्‌ अम्बाले और 
सरहिंद का मेदान और दूसरी तरफ्‌ हिमालय के बर्फो 
पहांड और नौचे दूर तक सतलज का बहना । सिरमौर 
को राजधानो नाहन ३० अंश ३० कला उत्तर अजक्षांस 
और ७७ अंश ४५ कला पूर्व देशांतर से समद्र से 
३००० फुट ऊूचा जमना से बीस मौल बांए' कनारे 
है । :विश्नहर का इंलाका सतलज के कनारे कनारे 
हिमालय पार चीन की हद से जामिला है। राज- 


सतलज और जमना के बीच के रजवार्ड २४6 
धानी उस्की रामपुर ३५ अशं २७ कला उत्तर अक्षास 
ओर ७७ अश ह८ कला परे देशांतर में सम॒द्र से 
३३०० फुट ऊ'चा सतलज के ठोक बांए' कनारे पर बछूत _ 
तंग और बुरी जगह भे बसा है। पहाड़ वहां ऐेसे ऊंचे 
नीचे और दरखूतों से खाली कि वह कदापि आदमी के 
बंसने को जगह -नथो जबदंस्ती जाबसे हैं । रामपुर से 
अलवान के तौर पर पश्मोने की सर्फ द चादरें बोस बीस 
रुपए को बंक्छचत अच्छो बनती हैं, तगगीफ्‌ उस के नम 
ओर गम होने को है, साहिब लोग बह्त पसंद करते 
हैं, और विलायत को ले जाते हैं। कनावर का पय्ेनों 
इस राज मे बछूत अच्छा है, साहिबलोग बरसात से 
शिमला से हवा खाने को उसो तरफ जाते हैं, बरफ के 
ऊंचे पहाड़ आड़ आ जाने के कारण कश्मीर को तरह . 
बहां भी बर्सात नही होती, आबहवा निहायत अच्छी, यहां 
अब तक भी पांडवों को तरह बहुत से भाई एक ही आअै- 
रत से शादी कर लेते हैं, और इन पहाड़ों भे ओरत के 
वास्ते एक खुबिंद को छोड़ कर दूसरे के पास चले जाना 
रेब नही .समभते, ऐसो कम मिलेंगी जिन्हों ने दो तीम 
बार अपने ख.पविंद नही बदले। शिमला से नीचे पहाड़ियों 
का यह भो एक अ,जब दुस्तर है कि जहां उन का लड़की 
लड़का छ सात महोने का हुआ तो उसे सवह होते हो 
गांव के - प्रास पेड़ों को छाया से पानी के भरनों के नीचे _ 









- मूल कलॉमिलनक । 


... करता है, निदान एक दो औरतों को निगहबानी से गांव 
: क्णारें लड़के वहां पानी के तले दिन मर सोए रहते हैं 
यंदि इस प्रकार पानो का नालुआ नित उन के सिर पर न 
दिया जाय कदापि न सोबें, और सिर खुजलातें खुजलाते 
मरजावें |-:७--गढ़वाल बिसहर की हद से मिला हूआ 
जमना और गंगा के बीच ४४५० मील मुरब्बा के बिस्तार 
में अनुमान लाख रुपए साल को आमदनी का रुल्क है। 
राजा टीहरी मे रहता है, वह ३० अंश २३ कला उत्तर 
अज्ञॉंस और ८ अंश र८ कला पूव्व देशांतर में सख्द्र 
से २२०० फुट ऊंचा गंगा के बांए' कनारे बसा है।॥। 
निदान छत्तराखंड के रजवा़् तो हो चुके अब 
मध्य देश के रजवा् लिखे जाते हैं ।--१-जबर्घेलखंड 
इलाहाबाद और समिरज,पुर के दक्षिण शोणनद 
के दोनों तरफ्‌ बिंध्य की पबतस्थली मे बसा है। 
उत्तर दक्षिण और पूर्व सबेइलाहाबाद और बिहार के 
सकौरी जिले हैं, और पश्चिम भे उसके बुंदेलखंड का 
इलाका है। बिस्तार उस्का दस हजार मील मुरब्बा, 
ओर आमदनी बीस लाख रुपया साल। इस राज मे 
जदियों का पानो कई जगह ऐेसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से 
. जिराता है कि वह देखने योग्य है, उन जंगल और पहाड़ों 
में इस पानों के गिरने का शब्द औररु जलकणों का हवा 
मे छछ़ना विरक्न जनों के मन को बहुत सख देता है। 











अंश ३४ कला उत्तर अक्षांस और ८९ अंश १४ कला पूरब. 
देशांतर -मे बसा है । राजा के रहने का किला संगीन 
डोक नदी के तट पर बना है |--२-बुंदेखखंट) पे छल 
के रेवा है, और पस्थिम ग्वालियर की अमलदारी ओर 
भांसीकी कमिञ्नरी, उत्तर ओर दक्षिण को सबेइलाहएर 
बाद के सकौरी जिलों से घिरा हुआ है । यह इलाका 
झारा- विंध्य को प्रबतस्थली से बसा है, आकाश से कोई 
बुंदेलखंड को देखे तो उस के पहाड़ों का उतार चढ्यबठीक- 
समुद्र की लहरों की तरह नजर पड़ गा, पर दो हजार 
फुट! से अधिक ऊंचा उन से कोई नही है। लोहे की खान 
है। इस इलाक मे रतिया उरका चारखाड़ी छतरपुर ऋज- _ 
यगद प्रज्ञा | समथर और बिजावर ये आठ तो: छ हजार _ 
मोल मुरब्या के बिस्तार मे. रजवाड हैं, और बाकी 
«चौबीस के क्रीब बहूत छोटे छोटे जागीरदार हैं। २४ 








ज्ञामदनी इस इलाक की सात लाख रुपयंः साल राजा 
: के टीइरी भे आरहने से उरछा जो दतिया और टीह- 
रीके बीच मे बेत्वा के बाएं कनारे पुरानी राजधानी था 
जीरान होगया। दतिया से ७४ मोल पूतर अश्निकोन 
को भुकतां चारखाड़ी एक पहाड़ी के नीचे बसा है, किला 
उस प्रहाड़ी पर अधबना रहगया, शहर के बीच राजा 
के रहने के मकान हैं, ओर बाहर चौगिदे जंगल खडा है, 
आमदली चार लाख रुपया साल। दतिया से ८० मील 
अग्निकोत छतरपुर तोन लाख रुपए साल को आमदनी 
का इलाका है । दतिया से १५० मील अग्निकोन भूबे को 
भुकता अजयगढ.'सबातीन लाख रुपए साल को आमदनी 
का इलाका है। दतिया से ११० मौल अग्निकोन पन्ना 
एक. .पथरीले मेदान मे बसा है, हीरे को खान है, अकबर 
के वक्त मे उस को पेदा आठ लाख रूपए साल अनुमान 
की गई थी, पर अब बहुत कम है, सारे इलाके की 
अआम्रदनी मिलकर चार लाख रुपया होता है। दतिया से 
३० मील इशानकोन समथर सार चार लाख रूपए 
साल को आमदनी का इलाका है; ओर: दतिया से 
&०० “मील अग्निकोन दक्षिण को  क्ुकता बिंजावर 
झवा-दो लाख रूपए साल की आमदनी रखता है |-+३-- 
 व्वाल्ियर अथवा सेंधिया की अ,मलूदारी। उत्तर को वह 
: सबेअकबराबाद के सरकारी जिले ओर धौलपुर और 
करौली के इलाकों सकें मिला है, और पूबे को उसके बुंढे- 
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“पश्चिम सीमा पर जयपुर कोटा उदयपुर भरंतापणढ. बॉस 
बांडा और बड़ोंदे के इलाके. हैं, और दक्षिण कौ तरफ 
झेदराबाद और इंदौर की अमल्द॒ंटी से मिलगया है। 
दक्षिण को यह राज नमेदा पार बरन तापी पार तक चला 
गया है, पर राजधानी इस की नर्मदा वार मध्यदेश मे पड़ी 
है, इस कारन इसे मध्यदेश ही के रजवाड़ों मे लिखदिया | 
बिस्तार उसका तेंतीस हजार मील मुरब्वा है, और आम- 
इनी अठत्तर लाख रुपया साल। दक्षिण भाग बिंध्य के प्र तों 
“झे आच्छादित है; ओर उन मे, बहुधा नमेदा के तट पर, 
भील लोग बस्ते हैं। अंगरेजी अमलदारी से पहले नित 
की लूट्मार और आपस मे लड़ई रहने के कारन छजाड़ 
बहुत होगया हे,-जंगल काड़ी हर तरफ्‌  दिखलाई देते 
है। खान से लोहा निकलता है। धरती मालबे की 
असखिद्द उप्जाऊ है, कहावत मशहूर है। धरती मालव 
गहर गंभीर । मग मग रोटी पग पण नोरु। मिट्टी कालो 
बरसात के बाद पानी सुखने पर जगह जगह से फट जाती 
है; इस कारन घोड़ों को सड़क से बाहर चलने मे पेर 
टटजाने का बड़ा खुतवरा रहता है। राजधानी म्वालियर 
२६ अंश १४५ कला उत्तर अज्ञांस ओर ७८ अंश ९ कला 
पूबे देशांतर मे एक पहाड़ी के नीचे बसा है। उस पहाड़ी 
प्र जो ३४२ फुट वहां से ऊंची है एक बहुत मजबूत किला 
आय पौन कोस लंबा बना है, जल के टांके उस्हो बहुत बड़े 
बड़े हैं। सन ९७८० मे जब सेजर पोफ्म्‌ साहिबने _ 
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को उस्पर किसी तरफ से मी चढने की राह न मिली, ले- 





_ किन एक चोर जो उस किले मे चोरी को जाया करतायथा 
उन से मिल गया, ओर अपना रास्ता बतलाया, वद्यप्ि 


बह आदमी के जाने. का न था केवल बंदर लंगर जाते थे, 
पर पोफ्म्‌ साहिब अपनी सारी फौज-को रात ही रात 
मे उस राह चढ्ा लेगए; और किला फ्तह किया । - इंस - 
शहर को लशकर भी कह ते हैं; कारन यह कि पहले झेंधि-- 
वा की राजधानी छज्जे न थी; और उसका लशकर सदा 
चढ्ाओई और लड़ाई पर रहता था; पर जब से उसके लशू- 
करं का देरा स्वालियर मे पड़ा, फिर वहां सेन हिला; 
ओऔगर वही मुकाम छावनी और राजधानो होगया। पास 


ही सुबणेरेखा नदी के पार सुहस्पदगौस के मकबरे में. 


मीयांतानसेन, जो अकबर का बड़ा मशहूर कलावंत-था 
गड़ा है; और उस की कुबर पर एक इमली का दरुखू त 
है। बेवकूफ्ों का यह निस्ञय है कि जो उस इमली की 
पत्ती चबाबवे आवाज उसकी बहुत मोटो होजावे। उज्जैन 
: बहुत पुराना शहर है, शास्त्र मे इस्का नाम उज्जयनी और 
अवन्ती लिखा है, वह सखुद्र से १७०० फुट ऊंचा-१३ अंश 
९१ कला उत्तरःअक्षांस और ७५ अंश ३५४ कला पर्व 


देशांतर मे सिप्रर नदी के दहने कनारे खालियर सखें - 
'रईब्मील नेकतकोन दक्षिण को भुकता बसा है; इमाः 
रतों मे लकड़ी का काम बहुत है, प्र घाट पक्के नही के - 
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. राज बिक्रमादिल के समय में बड़ी रौनक परे था, और 
_ बादशाही जूमानें मे सबेमालवा की, जिसे. संस्कृत से । 
- मालव देश कहते हैं, राजधानी रहा। पंडित ज्योतिषी 
शास्त्र की रीति से अपने देशांतर का हिसाब इसो शहर 
णेकरते हैं, शहर के बाहर राजा जयसिंह के बनवाए 
ज्योतिष सम्बंधि बेधशला और यंत्र अबतक भी टूटे फठे 
पड़ो कैं। जिस मकान को भह्ू हरि की गुफा बतलाते हैं, 
किसी पुरानी हवेली का एक हिस्मा जो मिट्टी के तले दब 
गई है मालूम होता है। महाकाल-महादेव का 
मंदिर इस जगह मे बहुत असखिद्व है; पर जो मंदिर 
विक्रमादित्य के समय का बना था वह शमशहद्वीनइलतमिश 
ने जो सन १२१० मे तखूत पर बेठा था तुड़वा डाला॥ 
शहर से चार मौल उत्तर कालियादह गांव के पाल 
सिपरा के टापू मे बादशाही वक्त का एक पुराना मकान 
बना हुआ है, गमियों से रहने को बूत अच्छी जगह 
है, नदी का पानी उस्क होज्‌ फुब्वारों से होता च्ड्ञा 
बहता है। उज्जैन से प्राय अस्मी मील नेचटतकोन/बाग़ 
< नाम एक छोटी सी बस्ती हे, उस्मे कोस दो एक पर 
“किसी जमाने से प्रहाड़ के पत्वए काटकर गुफा के तौर 
- पर चार मंदिर बौधमत के बने हैं, देखने योग्य हैं, एक 
“को चोक उन से से ८७ फुट झुरब्युप नापा गया है । खालि- 
: यर के दक्तिणं बेत्वा अथवा बेत्वंती नदी के दहने कनारे ._ 





न्ज्प्मा 


बस्ती है। वहां दो देहगोप अर्थात शम्बज्‌ बोध लोगों के 
बनाएं उसी तरह के मौजद हैं, जेसा बनारस के जिले 
मे सारनाथ के पास लिखागया है। भिलसावाले उन्हं 
सास बहु की भोत और सुमेर का नम्‌ना कहते हैं। बड़ा 
४२ फुट ऊंचा है, ओर १५० फ़ुट का व्यास रखता है। 
छोटे का व्यास कुल ४८ फुट है। - महाराज चंद्रसप्त ने 
उन को पुजा के लिए कुछ धरती दान दी थी, यह बात 
पुराने पाली अक्षरों मे उन के पत्थरों के ऊपर खुदी है । 
खालियर से चार सौ मील दक्षिण नेऋतकोन को भुकता 
बुहनपर तापी के दहने कनारे एक सुंदर मंदान से 
शहरपनाह के अंदर जिसका घेरा अनुमान बारह मोल 
का: होगा बसा है, इमारत से लकड़ी का काम बहुत, 
चौक सुथरा, राजबजार चौड़ा, नहर गली गली घमी 
हुई, धनाढय बहुरे खुसलूमान, अरबों को सूरुत औरः 
वह्ी पोशाक, नदी के करारे पर बादशाहो महल और 
किले के निशान अब तक नमूदार हैं। किसो समय से 
यह खानदेश के सूबे को राजधानी था। ग्वालियर से 
चालीस मील दक्षिण नकऋ्छतकोन को भक्ुकता काली सिंध 
के दहने कनारे प्रहाड़ के नोचे नरवर का पुराना शहर 
बसा है, ओर पहाड़ के ऊपर किला है, किसी समय से 
वह निषधदेश के राजा नल को राजधानी था। ग्वालि- 
यर से २६० मील नेकबकोन नीमच की छावनी है और 
उसी तरफ़ ३८४ मौल पर चम्पानेर अथवा प्रनगढ का. 
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नहीं है बह्छत मजुबत बना है, पहाड़ के नीचे किसी समय 
से कद कोस तक चम्पानेर का शहँर बस्ता था, पर अब 
छजाड़ और जंगल है, खंडहरों में गेण और भील रहते 
हैं। बड़ोदा वहां से कुल बाइईस मील नेक्लेतकोन को रह- 
जाता है ।--४--भूपाल पृवे को सागर नमेदा के सकोरो 
जिले और बाकी तीन तरफ्‌ ग्वालियर के राजसे घिरा 
है। यह हिस्मा मालवे का पठाने। के दखल से है। जंगल 
पहाड़ इसमे भी ग्वालियर के दक्षिण भांग से हैं। जिस्तार 
सात हजार मील सुरब्बा, और आमदनी बाइस लाख 
रूपया साल है। सन१८२० से इस इ,लाकं के दर्भियान 
३४९६ गांव आबाद औंर ०१४ ऊजड़ गिने गये थे। शहर 
भूपाल का जहां नव्वाब रहता है २३ अंश १७ कला ऊत्तर 
अक्षांस और ७७ अंश ३० कला पूबे देशांतर से पक्की शहर“ 
पनाह के अंदर बसा है। यह शहर सबेमालवा और 
गॉंदवाने की हृदपर राजाभोज के मंत्री ने अपने नाम पर 
बसाया था। शहर के नेऋछतकोन एक पहाड़ी पर पक्की 
गढी बंनी है, और उस गढीके नेक्तेतकोन पर सादे 
चार मील लंबा और डेढ, मील चौड़ा एक तालाब है। 

मकान शहर के अकसर टूटे फटे रौनक कहीं नहीं । 

भुपाल से २० मील पश्चिम नेछतकोन को भुकती सिहोर 
से सकौरी फौज की छावनो है, साहिबअजंट उसी जगह 
रहते हैं।-४--इंदौर अथवा हुलकर को अमलदारी। 
यह भी इलाका कुछ टूर तक नर्मदा के पार 4५:४४ गया. 
कै। पर उसके म्वालियर को ँ 


श्र 


रे 
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ब्वालियर और धार ओर देवास के दो छोटे छोटे रज 
बाड़े, पश्चिम में बड़ोदा और दक्षिण से खानदेश के सकौरी 
जिले। लंबान चौड़ान इस इ/लाक्‌ की नापना कठिन है, 
क्योंकि बीच बीच मे दूसरे इ;लाकों से बछ्छत बेतरहं मिलगया 
कै, विशेष करके ग्वालियर से । कहते हैं कि जब झ्हलकर 
ओर सेंधिया के बीच सुल्क बंटा, तो उन्हों ने उसे चुंदरी 
बांट बांटा; अर्थात चुंदरी की तराह एक पगेना सेंधिया 
ने लिया तो टूसरा हुलकर ने और टूसरा हहलकर ने 
लिया तो तोसरा फिर सेंधिया ने, निदान इसो कारन एक 
अंमल्दारी के गांव दूसरी के बीच से आगए हैं। बिस्तार 
उसका आठ हजार मौल झुरब्बा से कम नही है, और 
आस्रदनी बाइस लाख रुपया साल। भाड़ पहाड़ इस 
अमलदारी मे बहुत हैं। क्योंकि विंध्य का तटस्थ है; और 
भोलों का विंध्य मानो घर है। राजधानी इंदौर २२ अंश 
४२ कला उत्तर अक्षांस और ७५ अंश ५० कला पूब देशां- 
तरु मे समुद्र से २००० फुट ऊंचा एक ढाल्‌वे मेंदान मे पेड़ों 
के बीच बसा है, थोड़ी थोड़ी सी टूर पर पहाड़ दिखिलाई 
देते हैं, छचान के सबब गर्मो बहुत नही होतों; बजूपएर 
चौड़ा है, पर इमारत चोबी, और देखने लाइक्‌ उन से 
कोई सी नही । साहिब रजीडंट इंदौर मे रहते हैं। 
सकरी फौज को छावनी इंदौर से दस मोल दक्ष्षिण मऊ 
से पड़ी है। इंदौर से अनमान चालीस मील दक्षिण ने ऋ- 
तकोन को झ्ुकता नमेदा के दहने कनारे महेशर बसा है, 
* बहांबाले उसे मक्ेशवती और सह स॒बाक्ल की बस्ती भों कहते 
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हैं, किले के अंदर अहिल्याबाई के रहने के महल; और 
नदी कनारे नहाने को खुदर पक्क घाट बने हैं। मच्ेशर 
से पांच मील पूब नमेदा के उसी कनारे पर कच्ची शह- 
रपनाह के अंदर मंडलेशर एक बड़ बेवपार की जगह 
है; किला भी छोटा सा पका बना है। मंडलेशर से थोड़ी 
ही दूर पु नमदा के दहने कनारे पर ऑकारनाथ मह7- 
देवा का मंदिर हिंदुओं का बड़ा तीथे है, घाट भी स्वान 
के लिये पक्के बह्छत अच्छे बने हैं, मंदिए के पास एक 
पहाड़ी 'पर दो वीरान किले हैं, जिन्हें वहांवाले मान- 
घाता और सुचक्‌ंद के बनाए बतलाते हैं, उन के अंदूर 
बाहर बहुत से खंभे चौकठ देवताओं की मुरतें और 
तरह बतहर की सरतें सब पत्थर को टूटो फटी इतनो 
पड़ी हैं, कि ऊन के देखने से साबित होता है; कि वह 
जगह बहुत पुरानी है, और किसो समय से खुब आबाद 
थी; खुसलमानों को बदौलत इस नोबत को पहुची।-६८- 
धार ओर देवास यह दो नों छोटे छोटे रजवाड़े हुल- 
कर और. सखेंधिया की अमल्दारी के बीच-मे पड़े हैं। 
धार तो एक हजार मील सुरब्बा के बिस्तार मे ९७४ गांव 
पौने पांच लाख रुपए साल को आमदनी का इ;लाक है, 
और देवास कुछ न्यूनाधिक-चार लाख साल का होगा। 
धार को राजधानी धारानगर, जो किसो समय मे महा- 
राज भोज के रहने को जगह थी, २२ अंश ३भू कला 
उत्तर आज्ञांस और ७५ अंश २४ कला पु देशांतरु से 
>सल॒द्र से ९६०० फुट ऊंचा एक कच्ची शहरपनाह फ़े अंदर 
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बसा है, ओर कि,ला शहर से अलग एक ऊंची सी जमीन 

पर बना है। भोज सख्बत्‌ ५४९ मे एक बकह्त बड़ा राजा 

होगया है, -संस्कुत का ऐसा क्ददान विक्रम के पीछे कोई 

नही हुआ, एक एक झोक पर उस्तहें लाख लाख तक रुपए 

दिये हैं; ओर - बह्छततेरे ग्रंथ उस के समय के बने अब 

तक मोजूद हैं, वह आप भो बड़ा पंडित था; और कहते 

हैं क्ि-उस्की राजधानी मे बहक्व कम रेसे लोग थे जो 

संस्कुत न जानते; मार्श लेन साहिब अपने भारतबर्षीय इति- 

हास से लिखते हैं कि इस राजा को कुल सात सो बरस 

हुए । देवास के इलाक को राजधानी देवास छ हजार 

आदमभियों की बस्ती २९ अंश ५८ कला उत्तर अक्षांस 

ओर ७६ अंश १० कला पूबे देशांतर से बसा है। धार 

सेलनुसान १५४ मोल दक्षिण जुरा अग्निकोन को भुकता 

आय २७०० फुट सम॒द्र से ऊंचा एक पहाड़ पर मांडू का 

किला ओर शहर उजड़ा जुआ पड़ा है, अकबर के वक्त 

से यह शहर बहक्छत लंबा चौड़ा बस्ता था, अब भी नापने हे 
उसकी शहरपघनाह जो बाकी है २८ मोल होती है;“पर 

विलकुल जंगल, “शेर ओर भोलों के रहने की जगह है; 

बाजुबहादुर का मकान, दो तालाबों के बीच जहाज्‌ का 

महत्त, जामेलसजिद, हुसेनशाह का संगसर्मर का मक्‌- 

बरा इस किले ले यह सारे मकान देखने लाइक हैं।- 
-७“-बड़ोदा अथवा गाइकवाड का राज हुलकर ओर 
सेंघिया की अमल्दारी के पश्चिम सम॒ट्र पर्यंत, ओर 
चद्यघुरए और असिरोही के दक्षिण नमेदा तक; 


30 22४ 


>बक्लोदा। खफर: रदेछ 


बीच से बहुत जगह सरकारी जिले भी ओगए हैं। यह- 
इलाका सबेशजरात में है, जिसे संस्कृत से णाज्जर देश 
कहते हैं। बिस्तार उसका चौबीस हजार मील मुरब्बा से 
कम नही है। यद्यपि जंगल पहाड़ भोलों से भरे हैं; पर 
तौ भी मुल्क आबाद और धन की बकहुतायत है, बिशेषे 
करके राजधानी कें आसप्रास। काठियावाड अर्थात्‌ 
काउठियों का देश जो गुजरात के ग्रायद्दीप का सध्य' भाग है 
बिलकुल जंगल पहाड़ों से भर रहा है, पर पहाड़ अकसर 
नोचे और दरख॒तों से खाली, धरती रेतल, वहांवाले अपना 
नाम काठी होने का यह कारण बताते हैं, कि जब पांडकः 
लोग दुर्योधन से दाव हारकर बारह बरस के लिये वहां - 
आकर छपे, ओर पता लगने पर दुर्योधन ने उन को वहाँ 
से जाहिर करने के लिये यह तदबीर ठहराई, कि उस 
देश की गौ हर लेजाबे, जो कषत्री होगा अवश्य गो बचानें 
को/ सान्‍्हने आवेगा, पर ऐसा बुरा काम अर्थात्‌ गौ का 
चुराना उसके आदमियों से किसो ने स्वीकारु नही किया) 
तब कण ने अपनी छड़ी जुमीन पर मारी, और उद्मे एक 
आदमी पेदा छुआ; काठ की छड़ी के प्रेदा छुआ इसलिये 
उसका नाम काठी रहा; ओर कण ने उसे बर दिया जा 
तुज को और तेरी ओलाद-को भगवान के घर से चोरीः 
मुझ, है, चोरी का पाप ओर कलंक नही लगगा।<« 
निदान ये काठी सर्य को; जिसे कण का बाप समभते हैं, 
बहुत मानते हैं, अपने सब कागृजों की पेशानी पर उसकी 
तस्वीर लिखते हैं, और चोरी डकैती को बुरा नही 





अमभते; बदमंअआशोंने क्या कहानी रची है ! औरतें सुंदर 
होती हैं। बेल गुजरात के प्रसिद्द हैं। अमदनी अनुमान 
सत्तर लाख रुपए साल की होवेगी। अकीक को उद्धो 
खान है । राजधानी बड़ोदा २२ अंश २१ कला उत्तर 
आक्ञांस और ७३ अश २३ कला पब देशांतर मे शहर- 
परनाह के अंदर बिश्वमित्र नदी के बांएं कनारे बंस[ है । 
उस नदी पर पका पत्थर का पुल बना हुआ है। बस्ती 
छस्की लाख आदमियों से अधिक है। बाजार चौड़ा ओर 
चौपड़ के डोल का, इ.सारतों मे काम अकसर काठ का । 
साहिब रजीडंट के रहने को जगह है। इस गुजरात 
भेओर भी बक्कत से नव्याब और राजा हैं; पर उन के 
डुलाको मनिहायत छोटे, यहां तक कि बहूततेरे उन मे से 
एक ही गांक के मालिक हैं, ओर सिवाने उनके आपस से 
मिले जुले, इस लिये हमने उन सब को इसी अमलूदारी 
के साथ रखना मुनासिब समभा, बहूतेरे तो उनमे 
से अब तक भो महाराज गाइकबाड़ को कर देते हैं, पर 
कोई सकार को हिमायत मे भी आगया है । रुजरात की 
पश्चिम सीमा पर दारका का टापु है, हिंदुओं का बड़ा 
तीर्थ है; दारुका के मंदिए को जो एक सो चालीश्ष-फुट 
ऊंचा है जगतखूंट भी कहते हैं, म॒ति रणछोड़जी की जो 
आदियी उस को कोई छ सौ बरस गुजुरता है मुसलमानों 
की दहशत से पंडेलोग सुजरात मे डाकोर के दुमियान 
जो शुजारात की पूषे अलंग मे भड़ो च के सान्‍्हने खंभात 
की खाड़ी पर घोघेबंदर के पास है ले आए, और वहां 


हर 
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नद्देस्थापन की, उसे भी वहां न रखसके ओर पासही एक 
छोटे से टापू मे जिसे शंकुद्वाए कहते हैं और जहां पहले 
शंकुनारायण को फूजा होती थी छठा लेगए; निदान अब 
आय छेढ्‌ सौ बरस से एक और नई म॒ृत्ति बनाई है। यात्री 
लोग गोमती नदी से स्तान करके मूत्ति के दर्शन करते हैं, 
फिर (८ मोल पर रामडा अथवा अरामराय मे जाकर 
लोहे के तप्तसुद्रा से शंख चक्र गद्य पद्म के चिन्ह अपने 
बाज. पर लेते हैं, गोपीचंदन, जिस्म वेष्शवलोग तिलक देते 
हैं, इसी जगह एक तालाब से निकलता है। असली 
द्वारका पुरबंदर से जिसे सुदामापुर भी कहते हैं तीस 
मील बतलाते हैं, ओर कहते हैं, कि समुद्र से डबी है। 
बड़ोदे से १७० मौल वायुकोन उत्तर को भुकती हुई 
बन्नास नदी के बांए कनारे देसा मे सकौरी छावनी है। 
गुजरात के प्रायद्वीप को दक्षिण सीमा के ऊपर समुद्र के 
कनारे हरिना कपिला ओर सरखती इन तोन नदियाँ के 
संगम पर जूनागढवाले नव्याब की जागीर मे पट्टन सोम- 
नाथ बसा है । किसी जमाने मे वह बह्त बड़ा शहर था, 
ओर ज्योति्िंग सोमनाथ महादेव का वहां मंदिर था, 
छस के ५६ खंभों से जवाहिर जड़े थे, ओर सोने को 
दीवटों मे दीवे जलते थे, और कट्टे मन सोने की जंजीरों 
मे घंटे लटकते थे, दो हजार य॒जारी पांच सौ कंचनी 
ओर तीन सौ गवेये इस मंदिर की सेवा करते थे । सन 
१०५४ में सहमदगजनवी ने वहां से प्राय दस करोड़ रुपए 
का माल लटा, और मत्ति को भी तोड़ा, एक टुकड़ा 
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जजनी की मसूजिद के जीने से जड़ दिया; और दूसरा 
बगदाद से खलीफा को तुहफा भेजा | अब वह पुराना 
मंदिर तो खंडहर पड़ा है, परंतु पांस ही अहिल्याबाई ने 
एक नया मंदिर बनाकर फिर महादेव स्थापन किया है। 
सन (९८४२ से सकौरी फौज गजनी से महमदसाह के 
मंकबरे का जो संदली किवाड़ उतार लाई, और अब 
आंगरे के किले में रखा है, वह किवाड़ इसी सोमनाथ के 
मंदिर के फॉटक से महम॒द लेगया था। पट्चन सोमनाथ 
केंपास हो वह मेदान है, जहां यादव लोग आपस से 
लेड़कर कट मरे थे, ओर सरस्वती के तीर उस पीपल का 
यता देते हैं, जहां रष्णचंट्र के पेर से ब्याधे ने तीर मारा 
था। पहन सोमनाथ से उत्तर अनसान चालीस भोल की 
राहपर जुनागढ्‌ के पास, जो नव्याब की जागीर है, समखद्र 
से २४०० फुट ऊंचे रेवताचल पबेत पर,जिसे गिरनार 
आर गिरनगर भी कहते हैं, जेनियों का बड़ा भारी 
मंदिर ओर तीर्थ है। चढ़ने के लिये पहाड़ पर सोढियां 
बनी हैं। टूर दूर से वहा उस मत के यात्री आते हैं । 
गिरंनार परत की जड़ से ४ मौल और जनागढ से कोस 
आध एक प्‌ पहाड़के एक टुकड़े पर मगध देश के राजा 
महाराज अशोक का उसी पाली भाषा और अक्षर में जो 
अयाग के शिलास्तंभ पर है यह हुक्म खुदा हुआ है, कि 
उसके सारे राज्य मे और यवन राजा अन्तिओकस और 
वलमि के राज्य से भों सब जगह मनणष्य और पश पक्तियों 








शेसा मालूम होता है कि. यवनराजा अन्तिओकस- 
ओर मिसर देश के राजा तलमिफिलदेलफ्सदाबोलिसस 
के साथ) जैसा कि यूनानी किताबो में लिखा है, महाराज 
अशोक की बड़ी दोस्ती थी। कटक के जिले से भवानेश्वरु 
के पास धवली गांव से भी पहाड़ के एक टुकड़े पर यही 
जहूक्‍्म खुदा है । खंभात नव्याब की जागीर बड़ोदे से ३५ 
मील प्रतश्चिम सखुद्र की खाड़ी के कनारे मही नढ़ी के 
खुहाने पर बसा है।। आगे ससुद्र उस्की दीवार से टंकः 
राता था, अब डेढ, मील पीछे हट गया है । जब छाइमः 
दाबाद रुजरात को राजधानो था, तो खंभाव स्का बंदर 
था, माल के जहाज उसो जगह लगते थे । अहमदाबाद 
की रौनक घटने से अब वह सी बिगड़ गया) नव्याब को 
इस जागीर से साल से तोन. लाख रुपया वसल होता है। 
राथणकच्छ बड़ोदे के प्रस्यिस वायुकोन को भुकतो 
क्ुआ। यह इ,लाक टाप्‌ को तरह सब से निराला बहए 
है । को उसे -सरूद्र की खाड़ी णजरात से जुदा 
करती है, पस्यिम को सिंधु को एक धारा छसे सिंघसे 
जुद्य करती है, और बाको दोनों तरफ्‌ वह रन से घिए 
















घश चरते हैं। मालम होता है कि यह किसी 
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असुद्र थां, पानो हट गया इस कारण रन 
। यहां जो नमक पेदा होता-है उसके महसल ले 
श्र्कार भी हिस्मेदार है। नमक के जले हुए तखते बफि' 


को तरह कोसों तक नजुर पड़ते हैं, और 

रज चमकता है तो सहा अद्भत और चमत्कारी तमाशे 

ई. देते हैं, अर्थात छोटो छोटो घास और भाड़ियों 
पर जमी रहतो हैं ब्डू ब्ड भारी ऊंचे पेड़ों 
दिखलाई देती हैं, कभी बह जंगल हिलते 





. डते हैं, बड़ इमली और आम बहुत थोड , लोहे 
और फिटकिरी को खान है! आदमी बहां 
झरन कहावत होगई है कि जो 
का पानी प्रीयें शतान बनजायें । ऊ 





मे है। सिरोकी से (८ मील नेऋतकोन को 

; जिसे अर्बुद्ाचल भो कहते हैं समद्र से 
पर फुट ऊंडा है। जल की बहुतायत, भौ 

ओर हरियाली हर तरफ, हवा ठंढी, मानो 













मंदिर हिंदुस्तान में टूसरा नही निकलेगा | टाड साहिब 
अपनी किताब से लिखते हैं, कि ताजगंज का रौजा 
छोड्कर सारी दुनिया में कोई टेसी इमारत 
है किजो आब के मंदिरों की बराबरी करसके ४ ५ 
फल पत्ते इन मंदिरों मे पत्थर काटकर निकाले 
अंगरेजुलोग भी इंगलिस्तान मे इंस्मे बिहतर नहीं बता 
सकते। ये करोड़ों रुपए लागत के मंदिर कुछ न्यनाधिक 
हजार बरस णुज्रते हैं एक साहूकार ने बनाए थे ।--१९००- 
छदयपुर अथवा मेवाड़! पश्चिम उसे अबली पहाड़ 
सिरोही ओर जोधपुर से जदा करता है, अजमेर का 
सारी जिला उत्तर को है, दक्षिण को तरफ बड़ोहा डुंग- 
रुपुर बासवाड़ा ओर परतापगढ पड़ा है, ओर पर्ब सीमा 
उस की बूंदी ओर सेंधिया की अमल्द्ारी से मौली है 
. बद्मपि इलाका कुछ बहुत बड़ा नही है, पर कुल और 
: दर्ज मे छदयपुर का राना हिंदुस्तान के सब राजा 








दाजधानी उदयपुर २४अ'श ३५ कला उत्तर अकांस 
४४ कला पूबे देशांतर से पहाड़ों के 


बीच बारह मील के घेरे मे शहर से पन्चीस मील उत्तर को 
मील लंबा संगमर्मर का बंध बांधा है, कौल 
लिये बराबर जीने लगे हुए हैं, और जीजों 





मुसलमानों की वजु का बनाकर उस का नाम 
रखा है, प्रानी के कंड उस किले से बहक्छत इफ्‌' 


गिनती से चौरासी हैं, पर बारह उन से से . 


भरे रहते हैं, सब से अधिक देखने लाइक ' 
कीर्तिस्तंभ अथोत्‌ मीनार हैं, छोटा वो टूट : 
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अजब एक इबरत लाता है।. इसो किले के अंदर राजा 
भीम को पद्मिनी रानी सारे रनवास के साथ सन १३०३ से 
अलाछट्टीन बादशाह के जुल्म से अपना सत बचाने के लिये 
सती कई थी, और इसी किले के अ दर रानी क्रिएणवती 
सन १४३३ मे बहादुरशाह गुजरातवाले की दहशत से तेरह 
हजार स्ल्रियों के साथ आग मे जली थो, ओर बत्तीस हजार 
जजपुत केसरिये बागे पहनकर लड़ाई मे कटे थे, और 
इसो क़िले के अ दर सन १४६७ से जब अकबर ने आकर 

- घेरा था उसके किलेदार जयमल के मरने पर किलेवालों ने 
जौहर किया था, कि जिस्मे तीस हजार आदमी मारे गए.। 
अब यह किला बिलकुल बेमरन्मत और वीरान प्रडा है, 
“इस की आबादी के लिये लाखों हो आदमियों की फौज 
चाहिये। किले के नोचे चौतोड्‌ का शहर जो अब केवल 
एक कसबा रह गया है बस्ता है ।--११--डूंगरपुर बांसवाडा 

. और परतवाप्रगढ यह तीनों छोटे छोटे इलाके, प्राव दो-दो 
लाख रुपए साल को आमदनी के ऊदयपुर के दक्षिण 
झेंधिया और गाइकवाड को अमलदारी के बोच से पड 
हैं। डूंगरपुर का बिस्तार एक हजार मील मुरबबा, उसके 
घूबे घरतापणद का विस्तार १४०० मौल मुरबबा, उन दोनों 
.. के दक्षिण बांसवार्ड का विस्तार भो १४०० मोल मुरंबब॒प 
अनुमान क़रते हैं । डूंगरपुर के इलाके. को राजधानी 
ुंगरपुर २३ अंश ४४ कला उत्तर अच्षांस और ७३ अंश 
४० कल्ला पथ देशांतर से बसा है, उसको भील का बंध 





'बलीकॉक.. हे 


की राजधानी परतापगढ २४ अंश २ कला उत्तर चअच्षेसि 
और 5४ अंश ४१ कला पर्ब देशांतर से समद्रसे ९७०» 
फुट ऊँचा शहरपंनाह के अंदर बसा है, उसके चौगिद नाले 
खोले और जंगल उजाड बहुत हैं, चार कोस के फासिले 
प्र देवला नाम एक किला है। बांसवार्ड के इलाके को 
राजधानी बासवाडा २३ अंश ३९ कला उत्तर अक्षांस और 
3४ अंश ४२५ कला पबे देशांतर ले शहरपताह के अंदर 
बंसा है, शहर के बाहर एक पक्का तालाब है शिर्दे उस के 
पीपल और इमली को घनी घनी छांव, उस्मे आगे एंक 
पहाड पर किले के ब॒ज हैं जो किसी समय से वहाँ के 
राजा के रहने की जगह था --१२-बुंदी उदयपुर के पे 
कोटे के पश्चिम और जयपुर के दक्षिण, निदान इन तीनों 
अमल्दारियों से यह इलाका घिरा हुआ है। बिस्तारे 
छस्का २२०० मील म॒रब्ूूबा, आमदनी अनुमान दस ला 
रूपए साल। राजधानी बुंदी २५ अंश रु८ कला उत्तर 
अच्षोंस और ७५ अंश ३० कला पूबे देशांतर ले बसी है 
एक हिंस्मा उस का नया ओर टूसरा पुराना कहलाता है। 
नई बूंदी शहरपनाह के अंदर है, ओर वह शच्रपनाह 
पहाड़ों पर जाकर जो प्राय ४०० फुट ऊंचे होवेंगे किले ओर 
महलोंसे मिल गई है। शहर का पुराना डोल, मंदिरों 
की बहछुतायत; चौक की फ्राखी, होजों से फलारों का 
छुंटना, शहर के पास ही एक सुंदर कील का होना आंखों 





२७४ भूगोल हस्तामलक | 

शहर से उत्तर पहाड के घाटे से बहुत संदर सदर तालाब 
और राजा के महल और बाग और छतरियां बनी हैं, 
बिशेषकरक संखमहल जो ऐन भील के बंध पर बनाया हैं, 
आर जहां से बरसात के दिनों से पानी की चहर गिरा 
करती है ।--१३--कोटा उस की सरहद उत्तर में बूंदी 
के सिवा कुछ थोड़ी जयपुर से भी मिली है, बाकी सब 
तरफ सेंधिया की अमल्दारी है। बिस्तार डस्का सादे 
छ हजार मील मरबबा। आमदनी अनुमान प्रेतालौस 
लाख रुपए साल, पर इस्मे से तिहाई मुल्क सकौर ने वहां 
के दीवान राजराना जालिमसिंह को ओलाद को दिलवा 
दिया, क्योंकि उसने लड्इयों के वक्त जब राजा महज नाबा- 
लिंग था बडी बंडी खेरखाहियां को थीं। बे लोग अब 
भालरापाटन से जो कोटे के दक्षिण अग्निकोन को भुकता 
कुछ न्यूनाधिक ५८ मील होगा रंझते हैं। यह भी शहर 
अब बहुत खासा आबाद होगया है, जयपुर की तरह चोपड 
का बाजार और गलियां निकली हैं, शहरपनाह भी मज- 
बृत है। राजधानी कोटा २४ अंश १२ कला उत्तर अंक्षांस 
और ७५ अंश ४५ कला प॒बे देशातर से चब्बल के दाहने 
कनारे शहरंपनाह के अंदर बसा हैं। खाई शक्रधनाह 
के गिर्दे पहाड़ काटकर खोदी है । शहर आबाद है, पर 
नामी जगह राजा के महलों के सिवा और कोई नहीं। 
जे ऊपर लिखे हुए दोनों रजवार्ड अर्थात बूंदी और कोटा 
हाडौती से गिने जाते हैं।--९४--टॉक बुंदी के उत्तर जेबे- 
पुरको अमलूदारों से घिए। हुआ अगमंदनी उसकी 


हु 


अनुमान दसलाख रुपया साल होवेगी। यह इलाक़ा 
नव्याब मीरख को ओलाद के क॒वर्ज से है। राजघानी टॉक 
रद अंश १४ कला उत्तर अज्ञांस और ७४ अंश ३८-कला पे 
देशांतरु मे बसा है। दो तरफ्‌ उसके पहाड़ है, ओर तीखरी 
तरफ़ पत्थए कि दीवार की जिसको पहाड़ों पर ले जाकर 
छन से मिला दिया है, पास ही एक छोटी सी कील है । 
नव्वाब के मकान बन्नास नदी पर जो शहर के उत्तर बहती 
है बने हैं। कुछ थोड़ी सो जुमीन नव्याब की सिरे के 
साथ जिस का असली नाम शेरगंज है कोटे और ग्वालियर 
को अमल्दारी के बीच में, और नोम बड़ेडा «मेवाड़ के 
दर्मियान है। सब मिलाकर उस इलाके, का बिस्तार 
अठारह से मोल मुरब्बा होता है ।--१४--जयघुर अश्ववा 
ढुंढार, -टोंक बूंदी कोटा ओर करौली के ऊत्तर, उ्योर 
बीकानेर और अलवर के दक्षिण, प्‌बे को डस्के ,अरुथपुर 
है, ओर प्रस्युम को सका री जिला अजमेर का ओर किश- 
सगढ ओर जोधपुर की अमलूदारियां। यह इलाका ९७४ 
मीलःलंबा ओर १०० मील चो डा है । बिस्तार पंदरकह् हजार 
मील मुरब्बा धरती रेतल और बहुधा लोनी । भाग से 
'शेखाबाटी के दमियान पहाड़ भी छोटे छोटे बचह्छत हैं, पर 
छत्तर आबहवा अच्छी । तांबे ओर फिटकिरी को खान है। 
आमदनी अनुमान पतच्रासी लाख़ रूपया साल है, प्रर -डल्के 
चालीस-लाख रूपया जागीर और कुष्णापंण से जाता _है। 
रूपया अशरफी राजा की टकसाल से निहययत चोखा निक- 

लता है।. राजा यहां का अपने तई रामचंद्र की औल्ाद 
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ओर उन्हीं का जानशीन बतस्ताता है । राजधानी जयपुर 
अथवा जयनगर कुछ - ऊपर लाख आदमी की । बस्ती है। 
राजा-जयसिंहसवाई का बसाया २६ अंश ४५ कला उत्तर 
अज्ञांस और ७५ अंश ३७ कला पृ देशांतर से पक्की 
शहरप्नाह के अंदर बसा है। यह शहर अपनी किता 
ओर ख़जा मे "सब से निराला हैं। दक्षिण के सिवा: तीनों 
तरुफ्‌- पहाड़ों से घिरा है, ओर उन पहाड़ों पर - किले ब॑ने 
हैं; दक्षिण तरफ्‌ भी जिधर मेदान पड़ता है. शक्र से कुछ 
फ्शिले-पर लेततीडूंगरी का किला बचत मजबूत बना च्है। 
यह-जहर तीन मील लंबा डेढ मोल चौड़ा बालू के मेदान 
मे बसा है-+ बाजार चौपड्‌ का बहुत चौड़ा और तौर कौ 
कुएह-सीधा; बरत गलियां भी चोपड के खुनों को मिसोल 
सब-सीधी :अआापस से मुकाबिल और ऐसी “कोई नहीं 
जिस्म गाड़ी न जासके, ट्रकानें ऊंची ख़बसूरतः और एक 
सी; मकान - जाली :करोखों से आरास्ता,- गुमजियों पर 
सुनहरी कलसियां चढी हुई, चुना उन का ऐसा सफेद साफ्‌ 
और चमकदार कि संगममर भी उस के आगे पनी मरे, 
सब के सब बराबर एक कतार से लनडोरी डालकर और 
झतण्मबेल लगाकर बनाए हैं, अब मक्‌्दूर नही कि कोई 
अग्रना/मकान ऊस लेन से बाहर बढ सके, यदि बढाबे या 
घढ़ाबे तो छसी दुम रपज का गुनहगार ठहरे, मंदिर सरा- 
वजिय्ों के लाखों रूपए को लागत के बने हैं, ठाकुरद्दारे भी- 
अच्छे अच्छे इफ्रात के, कहते हैं कि यह शहर जयसिंह- 
ले एक फुरंगी कारीरर इटाली क रुहनेवाले- से बनवाया: 


श्र 
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था। महलः-महाराज के चोथाई शहर रोके खंड हैं, 
ओर निहायत उमदा बने हैं; बाग होज फुब्वारे मकान तसे 
बोरें सब देखने लाइक हैं, गे।विंददेवजी का मंदिर महत्तों 
के अंदर है, दबार का करीना अब तक भी पुरानी हिंदु- 
स्तानी चाल पर चला जाता है, मशालची ओर कहार भी 
बिना खूंठेदार पगड़ी ओर जामा पहने हुए महलों के 
दृवोर्ज[ पर नही जाने पाता; और यदि कोई आदमी 
कुशाला ओर रूसाल दोनों साथ ओढकर वहां जावे तो 
दर्बान उन से से उसी दम एक चीज उतारकर जुबूत करं- 
लेता है, ऐसा ही उन्हें राजा का हुक्म है। बारह बरस 
की उमर तक वहां के राजा को कोई मर नहीं देखने 
पाता, रनवास से रहा करता है। ओएगरपतें यहां! की बक्छत 
शौकीन वजादार ओर मर्दें! के शिकार मे होशयार 
होती हैं। आदमी भूठे । बतेन वहां बालू से मलंकरःक- 
पं) के पोंछ-डालते हैं, पानी से कदाषि नहों धोते। कबु- 
तर दूकान्दारों से दाना पाने के कारन बाजार से इतने 
इकट्ठा रहते हैं; कि पांव तले दबजाने को दहशत हुआ 
करती है। बरसात से तो बड़ आरास को जगह है, नंगे 
प्रांव सारे बाजार फिरकर घर से चले आओ) फर्श पर 
कौचड का दाग न लगेगा; क्योंकि ज्योंही मेहर पड़ता है बालू 
सोखःलेता है, पहाड़ों पर भी सब्‌ूजी जमजाती है और 
भरने हरु तरफ़ जारी होते हैं, पर गर्मी से निहायत तक- 
लीफ है; जब धूप से बालू तप जाता है तो भाड से चनों की 


पपिंडली तक धसजावे। तीन मील पूब अग्निकोन को 
भुकता पहाड़ के बीच गलता से सुंदर मंदिर और पानी के 
कुंड बने हैं, बरसात मे सर की जगह है। शहर से चार 
मील पर पहयडों मे आमसेर उस राजकी पुरानी राजधानी है, 
वहां भी महाराज के महल निहायत उमरदः वने है, विशेष- 
करके शीशमहल जिसके भरेखों से रंगीन शीशे अत्यंत 
खुबसूरती से लगाए है। किला आसेर का पहाड के 
ऊपर बहुत बडा ओर मजूबत है, उस के अन्दर कए 
की तरह कई खत्ते हैं, जिसे वहांवाले खाश कहते हैं, 
'जिस/व्यादमी से राजा नाराज होता है उसमे डाला 
जाता है; और जवकी रोटी और खारा पानी खाने पीने 
को पाता है, खाश के अन्दर से जोता बिएला हो. निक- 
लता है, ग्रेरु आदसी उस किले के अन्दर नही जाने पाता; 
साहिबलोगों ने भो अबतक उसे नहो देखा। किले इस 
अमल्दारी मे बहुत हैं पर रणथंभोर का किला जयपुर 
से ७४ मोल आर्निकोन सब से मजूबुत है, उसके अन्दर 
भी गे रु आदमी अथवा साहिबलेग नही जाने पाते । यह 
वही किला है जिसके अन्दर सन १२४८ से हमोर चौहान 
अलालटदीन खि.लजी से लडुकर बडी बीरता के साथ मारा 
गया, और छस के र॒नवास की सारी राजियां मुसलमानों 
की जियादतो से बचने के लिये चिता से आग लगाकर 
जलीं, जवपुर से साठ मील उत्तर ईशानकोन को भुकता 
बिराट के पास एक पहाड़ पर महाराज अशोक को आज्ञा- 
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संभ पर है, केवल इतना अधिक है, कि वेद मुनियाँ ने 
बनाए। राजा जयखसिंह विद्या को बड़ी क्ट्र करता था, 
अजभाषा ने उसी के संसय से रौनक पाई, बिहारी को 
संतसई के दोहरों के लिये वह एक एक अशरंफी देता 
था, बनारस दिल्ली मथुरा उच्जेन और जयपुर उसी ने 
पाँचों जंगह सें ज्योतिषसंबंधि बेधशाला और यंत्र बनवाए 
हैं ।--(६-करौली उत्तर और पस्यिम जयपुर की अमल 
दारी से घिरा हुआ, ओर दक्षिण को ग्वालियर, और 
पे को घोलपुर से मिलाहआ। बिस्मार उसका उन्नीस 
सौ मोल शरब्यू। आमदनी पांच लाख रुपया साल । 
राजधानो करोलो २६ अंश ३२ कला उत्तर अक्षाँस 
ओऔदअ ७६ -अंश ५४ कला पुब देशांतर मे पुशपेरी 
नदी के तट पर बसा है। किला राजा के रहने का शहर 
के बीच मे है ।--(५७--धौलपुर पस्थयिम करोलों; दक्षिण 
खालियर; उत्तर भरथपुर, पु संकौरी जिला आगरे 
को। बिस्तार सवा सोलह सो मील म॒रबबा । आमदनी 
सात लाख रुपया साल | राजधानी धौलपुर २३ अंश ४२ 
कला उत्तर अक्षांस और ७७ अंश ४४ कला पूबे देशांतर 
में चंबल के बाएं कनारे कोस आध एक के तफ़्यवत पर 
बसा है ।--१८-भरथपुर दक्षिण धौहपुर, उत्तर अलवर, 
पश्चिम जयपुर, पुरे आगरा और सथ्रा के सकौरी जिले। 
रूपया सासख। रूपबास के पंणेने मे लाल पत्थर की खान 
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शहरों मे बहुत जाता है। राजधानी भस्थपुर २७ अश 
१७ कला उत्तर अज्ञास ओर ७७आअश' ३ कला पूर्ण 
देशांतर से कच्चो शहरपनाह के अन्दर प्राय आठ मोल 
के घेरे से बसा है। -शहरपनाह बहत चौड़ी और ऊंची 
है; बदि मरभन्यत अच्छी तरह रहे तो तोप के गोलों से 
हुणिज्‌ उसको सदमा नही पहुच सकता, जो गोला आवेगा 
उसी! मे. राहजावेगा, पत्थर की दोवार से कच्ची दीवार 
कॉढाइना बचुत मुश्किल है, बहतेरी रेसो' जगह हैं 
जहां सख़तो से नर्मी जियादः काम आती है।  शहरप- 
जाह/ के गिदे खाडे भी खुदी है, और भौलें इस तरह 
की हैं कि यंदि उन के बंध काट देवे तो शहर से 
बाहर कोसों तक पानी हो पानी होजावे, दुश्मन की फौज 
को“ कभी खर्ड रहने की भी जगह न भिले। शहर के 
बीच ले प्रक्ता किला हे, उस्य॑ राजा रहता है | किले के 
गिर ऐसी चौड़ी खाई है, कि अच्छी खासी एक छोटी” सी 
नदीःमालम होती है। भरथपुर मे कोस आठ एक पर डीग 
से महाराज का बाग बहुत छमदा ओर लाइक देखने के 
है; मकान भी उर्य अच्छे अच्छे बने हैं, ओर नहर फ्‌ब्वारे 
और ज्वादरें इफ्रात से हैं एक बारहदरी ले जिसे मच्छी- 
भवन कहते हैं, इतने फ्व्वारे लगे हैं, किरर दीवार खंसे 
इरः जगह से पानी निकलता है, ओर उनकी फुहार 
झेसी छड्ती है कि जब सरज उन के सान्हने रहता है 
तो छस की किरणों से उस मकान के अंदर उन फहारों में 


राजा वहां का अभी बालक है इस कारण मुल्क का इंति- 
जाम साहिब अर्जंट करते हैं | किस्ता बयाने का भरथपुर 
के इचिण नऋतकोन को भुकता हुआ एक दिन के रस्ते 
पर प्रसिद्ड है, किसो समय मे बहुत बड़ा शहर था, और 
आगरा आबाद होने के पहले यही शहर उस संजे को 
राजधानी था, बरन सिकंदरलोदी ने ले अपनः पायतखंत 
किया । किला पहाड़ पर मजब॒त बना है, कुंड पानी के 
शेसे गहरे हैं कि उन मे घड़ियाल तेरते हैं, बीच मे एक 
लाट पत्थर की खड़ी है उस प्र कुछ पुराने हफ भो खुदे 
चुए हैं, ओर महतलों के खंभे पर दे। थापे पंजों के लगे हैं; 
वहांवाले बतलाते हैं की जब बादशाही फौज का चढ्ांब 
हुआ तो रानियों ने जोहर किया, ओर यह एक रानो ने 
उस समय आप अपने लक से थायपे लगाए थे |--६६-ज्ञल> 
बर अथवा माचेडी दक्षिण भरथपुर, और जयपुर ओर पं- 
जख्म केबल जयपुर, बाकी दे।नों तरफ्‌ मथुरा और णड़गावें 
के सर्कारी जिलों से घिरा है। बिस्तार इसका ३५०० मौल 
मुण्बबा | “जंगल पहाड़ बहुत हैं। वह इलाका जिसे 
तवारीखों से मेवात के नाम से लिखा है इसो अमल्दारी 
मे आगया, केवल थोड़ा सा भरथपघुर के राज से है। आम- 
दनी अठारह लाख रूपया साल । कुछ न्यूनाधिक प्रेतालीस 
बरस का असो शुज्रता है कि वहां के राजाक़ो यह 
जुनून सूभा कि जेसे मुसलमानों ने किसी जूमाने से हिंदु- 
ओ को सतया था छसो तरह वह उन को सताने लगा, 
बहुत से मुसलूमान- हैक ने 54 5४25 
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जुपुर के नब्वाब के प्रास मेज दिये, -कुबरें सारी खुदवा 
डालीं ओर हड्डियां गधों पर लद्॒वाकर अपने इलाक्‌ से 
बाहर फिकवादों, और मस्जिदें ढाहकर उन के पत्वरों पर 
जेल सेंदुर चढ्ग भेरव बना दिया । राजधानी अलवर २० 
अंश ४४ कला उत्तर अजक्षांस ओर ७६ अंश ६२ कला 
पबे। देशांतर से एक पहाड़ के तले बसा. है, और उस 
पहाड़ पर जो वहां से प्राय १२०० फुट ऊंचा होबेगा एक 
किला बना है ।--२०--किशनगढ्‌ पुब॒ और दक्षिण जयउुर, 
आर उत्तर ओर प्रस्यिम जोधपुर ओर अजमेर के सकोरो 
जिले-से घिरा हुआ है। विस्तार ७०० मील मुरब्‌बाँ. 
व्यामदनी तीन लाख रुपया साल। राजधानो किशनगढ 
श६॑ अंश ३७ कला उत्तर अक्षांस ओर ७४ अश ४३ कला 
प्‌बे देशांतर मे. शहरपनाह के अ दर बसा है ।--२६०- 
जोधपुर अग्वा माड्वाड्‌ पं जयपुर सकोरी जिला अज- 
मेंर का ओर उदयपुर के; दक्षिण उदययुर सिरोही ओर 
बड्नोदे के, पत्चिम सिंध ओर जसलमेर से, और उत्तर 
जैसलमेर और बोकानेर से घिरा हुआ है | अनुमान 
ज्यढाई सो मोल लंबा ओर डेढ सो मील जोड्य ओर 
'बिस्तार से प्रेंतोस हजार सोल मुरबबा होवेगा। जूमीन 
, बिलकुल रेगिस्तान है; कूए बहुत गहरे खोदने पड़ते हैं, 

>विस्म भी पानी खारा निकलता है। रूंस्कत से रेगिस्तान 
को जहां प्रानी न हो मरू-भमि कहते हैं, इसो कारण 
इस इलाकू का नाम माड़वाड्‌ रहा। सीखे और संगमरमर 








और बेल अच्छे होते हैं, दो दो सौ रुपए तक की बैल 
की जोडी बिकती हैं, ओर ऊंटों को वहां अकसर हल से 
भी जोत देते हैं। आदमी वहां के अफ्यन बचत खाते हैं, 
यहाँ तक कि पान इलायची की तरह अपने मलाकातियों 
की तवाजों अफ्यन की गोलियों से करते हैं । राजधानी 
जोधपुर अनुमान ८०००० आदमी की बस्ती रई अंश (८ 
कला उत्तर अचांस और ७३ अंश पब देशांतर से छ मोल 
के घेरे से बसा है, किला बहुत मजब॒त है ।--₹%--बोका- 
ज्ञेर दत्तिण जोधपुर, और जयपुर उत्तर बहावलपुर और 
पटियाला, पश्चिम जेस लमेर, और पर्ब सकौरी जिला हडि- 
याने का | बीकानेर और जेसलसेर ओर बहावलपुर की 
अमल्दारियों के बीच से बड़ा भारी रेगिस्तान का मैदान 
पड़ा है, कि जिसके दभियान सकड़ों कोस के घेरों से नाम 
को भी बस्ती नही मिलती, पानी के बदल मगलूष्णा का 
जल, अथवा कहीं कहीं बर्ड बड़े जंगली तब ज होते हैं, 
उन्हीं ले मसाफ्रि लोग अपनी प्यास बुका लेते हैं। क्य म- 
/हिमा है से शक्तिमान जगदीश्वर को जहां देखंनें को भो 
बूंद भर पागी नही मिलता, वहां बालू से आप से आप ऐसे 
“रखीले फल पेदाकर दिये हैं। धरती इन दोनों इलाकों 
को अर्थात बीकानेर ओर जसललेर की रेतल है, सो सो 
हो दो सौ हाथ गहरे कुए खोदने पड़ते हैं। खेती ब्यार 
बाजरे के सिवा ओर चीजों की बहुत कम, दरुख्‌ तो का 
नाम नही, बाग कौन जनता है, कील फोक भड्बेरी 





कसम खाने को भी इन इलाकों से नही हैं। लंबान इस 
की डेढ़ सौ मील से ऊपर ओर चोडान आय सवा सौ 
मोल बिस्तार झत्तर हजार मौल म्रब्‌बा, और आमदनी 
साठ छ लाख रुपया साल । राजधानी बीकानेर २७ अंश 
४७ कला उत्तर: आअच्ञांस और ७३ अंश २ कला पुबे देशो- 
ज्र से शहरपनाह के अंदर बसा है, बगल से किला भी 
ऊँचा और दीदार बना है ।--२३--जसलसेर पे बीका- 
नेर, पस्यिम सिंध, उत्तर बहावलपुर, दक्षिण जोधपुर | 
बिस्तार बारह हजार मोल मुरबबा। इसमे बीकानेर से 
भी बढ़कर रेगिस्तान ओर छजाड़है। बच्ची फी मील 
मुण्ब॒बा सात आदमी को भो नही पड़तो। आमदनी 
व्अनुसान- एक लाख रूपया साल। राजधानी जेसलमेर 
(६ अंश ४३ कला ऊत्तर अक्षांस और ७० अंश ५४ कला 
पुवे देशांतर से बसा है। जोधपुर के रस्ते से गर्मियों 
के दमियान यहां से तोन मंजिल तक बिलकुल पानी नही 
मिलता, मुसाफिर लोग मशकें भरकर ऊंटों पर अपने 
साथ रख लेते हैं। येऊपर लिखे हुए पंदरहें। इलाके 
अर्थात्‌ सिरोही से- जेसललेर तक रजपुताने ले गिने 
जाते हैं, और रूब के सब अजमेर को अंगटी के ताब 
.. हैं।--२४--बहावलपुर दक्षिण जेंसलमेर और बीकानेर, 
: छत्तएः पंजाब के सकोरी जिले, पश्चिम सिंध, और पूर्व 
बीकानेर और पटियाला | यह इलाका सतलज और सिंध 
के कनारे कनारे तीन सो दस मील तक खंबा चला गया 





बोस हजार मोल मरबूबा होवेगा | नदियों के तटस्थ तो 
भूमि उपजाऊ है, पर दक्षिण को तरफ्‌ निरा बाल का 
मैदान लउजाड पडा है । आमदनी अनमान पंदरह लाख 
रूपया साल। नव्वाब के रहने की जगह बहावलंपुर २४- 
अंश १४: कला: ऊत्तर अक्षांस और ०१ अंश २१ कला पूबे 
हेशांतर से सतलज के बांए कनारे पर कच्ची शहरपनाह 
के अंदर प्रगय बीस हजार आदमियों को बसती है । यहाँ 
खतलज को गरा पुकारते हैं। मकान इस शहर से कच्ची 
इंटों के बहुत हैं, लुंगी ओर रेशमी खेस वहां अच्छे बनते 
हैं, ऊंट भी वहां के चालाक होते हैं। बहावलपुर से ५० 
मील: दक्षिण रेगिस्तान मे देवरावल अथवा देरशावल का 
मजब॒त किला है, नव्याब का खजाना उसी से रहता है। 

बहावलपुर के पश्चिम नऋकंतकोन को भुकता अनुमान तोस 
मोल के तफावत पर पंजनद के बांए कनारे जो सत- 
लज का चनाबके साथ मिलने पर वहां नाम पुकारते हैं 
ऊचच का पुराना शहर बसा है ।--२४--अंबाले को अजंटी 
के ताबू रजबा्ड बहावलपुर के पे । यह इलाके पश्चिम 
और दक्षिण तरफ कुछ टूर तक बीकानेर को अमल्दारी 
से मिले हैं; बाकी सब तरफ़ सर्कारी जिलों से घिरे हैं। 

डून मे सत्र से बड़ा इलाका महाराजेपटियाले का जो 
खिखों की कौम मे हैं बहावलपुर को हद से लेकर पहाड़ों 
मे शिमला को छावनो तक चला गया है, उस के बीच बीच 
मे दूसरे इलाके इस ढब से आगए हैं कि लंबान और 
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शिमला तक इस अमल्दारी को नापों तो ९७५ मौले 
होती है, परंतु बिस्तार उसका सा चार हजार मील 
मुरब्ा से अधिक नही है। आमदनी बीस लाख रुपए 
साल की होबे गी! राजधानो पटियाला ३० अंश १६ 
कला उत्तर अचांस और ७६ अंश २२ कला पुर्ब देशांतर 
में कच्चो शहरपनाह के अंदर बसा है, बीच ले किला है, 
डस्के अंदर महाराज के रहने के महल अच्छे अच्छे बने 
हैं। शहर से पांच छ कोस के तफावत पर बहादुरगढ का 
किला और उस मे महल जो महाराज ने अब बनवांए 
हैं देखने लाइक हैं। बहावलपुर की हद की तरफ लुधि- 
याने से ७५ मील नेऋतकोन को बटिंडे का किला “रेगि- 
स्तान के मेद्ान से बहुत मजूब॒त बना है, खजना महाराज 
का उसी मे रहता है, इस के गिदनवाह को लखी-जंगल 
कहते हैं, घोड़ों की चराई के लिये वहां कोई चालीस 
कोस के घेरे ले बदत अच्छी जगह है। पटियाले से ३५ 
मील उत्तर सरहिंद जो बादशाही जमाने ले एक बहत 
बडा आबाद शहर था अब वीरान पडा है, खंडहर पुरानी 
इमारतों के टूर टूर तक दिखलाई देते हैं, पर बस्ती अच्छे 
कस बे के बराबर भी नही है। इस अमल्दारी के दंभे- 
*, यान शिमला की राह से पहाड़ों के नीचे कालका से दो 
* कोस इधर पिंजौर के बीच और गर्ज ब बादशाह के कोका 
फिदाईखा का बागु बचत नादिर बना है, वहां पहाछः से 
जो पानी का सोता आता हैं उसो को उस बाग के 
ऋलारों का खंजानां बना दिया है, निदान इस पहांद क 
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ऑफ... पक 
प्रानी की बदौलत उस बाग्‌ से सैंकड़ों फब्बारे चादरें 
और नहरें आप्र से आप रात दिन जारी रहती के, कहीं कहां 
होजुं के बीच से बार्‌हदरियां बनो हैं, और कहों बार- 
इद्रियों के बीच से हौज्‌ बंनें हैं। पिंजोर जगह बहुत 
रस्य और सुहावनी है, पर बरसात से वहां को हवा विगड्‌ 
जाती है। बाकी रजवाड्ड जिन के रइसों को अपने 
इला्क से दीवानो फ़ोजदारी का इखतिबार हासिल है, 
इस अजंटी._ मे नाभा जोंद मालेरकोटला फुरीदकोट मस- 
दौत बुढिया छिकरौलो और रायकोट हैं। विस्तार इन 
सब का तेईस सो मील मुरब्बा से अधिक नही है। इन 
में नाभा जींद ओर मालेरकोटला यह तीनो तो तीन तीन 
लाख रुपए सालको आमदनी के हैं, ओर बाकी सब इलाके 
बहुत छोटे छोटे हैं। मालेरकोटला फ्रीदकोट और 
मम॒दौत मे मुसलमानों की अमल्दारी है, यह तीनों र्‌इस 
नव्वाब कहलाते हैं। नाभा पटियाले से पंदरह मील 
प्रस्यिस वायुकोन को भुकता, जींद पटियाले से सत्तर मीत्ल 
दक्षिण; मालेरकोटला पटियाले से पंतीस मील बायुकोन, 
फरोदकोट प्टियाले से ९०४ मील पस्यिस नकटतकोणं को 
सुकता; मसदौत पटियाले से:१३० मील पस्थिम वायकोण 
को झुकता; बूढि्‌या पटियाले से ६० मौल पुले अश्निकोण को 
भुकता; छिछरौली, प्रटियाले से ६० मोल पूर्व और राय- 
कोट पटियाले से | है? _मौल इेशानकोए प्र को बसा है । 














के सर्कारी जिलों से घिरा हुआ; आमदनी दो-लाख 
रूपया साल, राजधानी कपुरथला ३१ अंश ४४ कला। 
उत्तर अच्यांस और ७५ अंश २९ कला पब- देशांतर मो 
ब्यासा नदी के बांए कनारे दस सील हटकर बसा है. 
-“ए7३२७--रझडेलों का रामपुर मुरादाबाद और बरेली के 
सर्कारी जिलों से घिरा हुआ। बिस्तार सात सौ मोल 
मुरुब्य । आमदनी दस लाख रूपया साल। दामपुर 
नव्वाब के रहने की जगह र८ अंश ४६ कला उत्तर अक्षांस 
ओर ७८ अंश ५२ कला पु देशांतर में कोशिल्या नदी के 
बांएं कनारे बसा है ।--२८--मनी पुर जक् त्र के पार हिंझु- 
खान की पूरब हद पर है। पस्चिम ओर उत्तर सिलहट ओर 
आशाम के सकोरो जिलों से, ओर पु ओर दक्षिण बन्हों 
की अमल्दारी से मिला हुआ है। बिस्तार सादे सात 
हजार मील सुरब्या | आमदनो लाख रुपए साल से कस 
है। मुल्क जंगल पहाड़ों से भरा हुआ है, ओर प्रहाड़ चार 
हजार फुट तक ऊंचे हैं। त्तोह़े को खान है। आदमी वंहां 
के खखिये जिन की सूरत और बोली भोटियों से मिलती 
है आय जंगली से हैं। नागे वहां बहुत बसते हैं, देवी के 
छप्तासक हैं, ओर आदमी का बल देते हैं| राज़धघानीः 
.. मनो3र २७ अंश २० कला उत्तर अक्षांस और ४४ अंश ३० 
कुल्ला पुबे देशांवर मे डसी नाम की सदी के दुहने कनारेः 
बसा है । इसे अंगरेज कसाइयों का मुल्क कहते हैं क्योंकि 
ब्ह वाले उन्हें कासो युकारते हैं जो बंगाली उन्हें मघालु: 





 “हैंदराबाद। स्द््ल 


- आअब इस्ये आगे नमेदा पार दक्तिण के इलाके लिखे 
जाते हैं-१-हैरराबाद; यह बड़ा इलाका तापी नदी 
केलेकर जहां वह सेंधिया की अमलदारी से मिलता हैं 
दक्षिण से तुझ्भंद्रा और रष्णा नदी तक चला गंया है। 
डदेशानकोन की तरफ बरदा नदी प्राणहत्या से और आण5 
हत्या गोदावरी मे मिलकर इस इलाके को नागपुर के 
इलाके से जदा करती है, और बाकी सब तरफ वह 
बंगाल बम्बैई ओर मंदराज हाते के सकोरी जिलों से 
घिरा छुआ है । जिस जुमीन का नाम संस्कृत-से तेलंग 
देश है; वह बहुत सो इस इलाके के अंदर्र आगईः हैं। 
यह इलाका र८० मील लंबा ओर ११० मील चौड़ा ओर 
आयः लाख मौल मुरब्बा विस्तार रखता है। बादशाही 
आमलल्‍्दारी में यह एक सबा गिना जाता था, पर अब 
उसकी हुद्दों में बड़ा फुके, पड़ गया, क्योंकि बिदर और 
औरंगाबाद के सबों के हिस्मे भी दाखिल होगए हैं 
जुमीन- बंलंद उपजाऊ ओर पहाड़ी है, पर पहाड़-ऊंचों 
कोड़े नहो, हवा मोतदल; बेइंतिजामी के सबब जूमींदार 
कंणले; और जुमीन बकहूुधा परवोी, जहां किसों समंय से 
सुंदर नगर बस्ते थे वहां अब गीदड़ रोते हैं। मुल्क डेढ 
करोड़ रुपए से ऊपर का हे, पर इंतिजाम अच्छा ने 
होने के सबब नव्याब के खजाने मे अब इस का आधा 
रूपया भी नही आता । वहां के नत्याव के पास एक पतन 
टन औरतों की है; नाम ऊस्का जुफ्रुपलूटन, वरदी और 
कवाइद अंगरेजी पलूटन के सिधाहियों की सो+ तनखाकः 


पांच पाँच रूपया महीना! ये औरतें जो सिपांहियों का 
काम करती हैं, गारदनी कहलाती हैं। सन १७४५ से 
जब यहां के मव्याब ने दौलतराब सेंधिया से लड़कर शिकस्त 
आाई थी, तो छस लड़ाई से करदला के मेद्ान के दर्सि- 
थाने हो पलूटनें इन 'गारदनियों की मामा बरोन और 
मामा चंबेली के जेंरज्ुका उसके साथ थीं,और बशरुस- 
इत वह मव्याब के सिपाहियों से कुछ ब्रा नही लड़ीं। 
राजधानी हेदराबाद अथवा भागनगर ६७ अंश ९५ कला 
छप्तर अचक्षांस और ७८ अंश ३५भ कला पब देशांतर मे 
भसा नदी के दाहने कनारे जिसपर पक्का पुल बना ऋआा 
है पक्की शहरपनाह के अंदर चार मोल लंबा तीन सील 
चौड़ा बसा हैं। रस्ते तंग और फर्श भी उन से बुरा, बस्ती 
छस्मं असु॒भान दो लाख आदमियों को है । नव्वाब के 
अहल-ओर कटे एक मसजिदें देखने लाइक हैं| छ मील 
“पंस्थिम एक पहाड़ पर गोलक्‌डे का अशिद्ठ मजबूत किला 
है, बहां 'नव्याब का खुजूगना रहता है । तीन मील उत्तर 
पखिकंदराबाद मे सकोरी फोज की बहुत बड़ो छावनी 
है, कि जो नव्वाब की हिफ्ाजत के वास्ते बमुजिब अहद- 
आामें के वहां राहतो हे, खच उस्का नव्वाब देताह और 
उसके सहजसे वस्‌ल होजाने के वास्ते बराडका इलाका 
अपनो अमलद्यरी के वायुकोन मे सकोर के सपुर्द कर 
जहिया है। स्कोर को तरफ्‌ से एक साहिब रजीडंट 
उस दबौर के वासते मुक्रंर हैं। डेदराबाद के बायुकोन 
को तरफ प्राय सोग झ्तौ मोल के फासिले पर आर णाबाद 


का शहरं, जो सखुसरुमानों की बादशाहत मे उस नामें के 
सूबे का राजधानी था; और फिर बहुत दिन तक है दरा* 
बाद के नव्याब का भी राजधानी रहा, अब वीरान खा 
होोोगया, और बेरौनक्‌ पड़ा है । साठ हजार आदमी से 
अधिक नही बसते पुराना नाम ऊस का गक है, पहाड़ से 
काटकर शहर से पानी को नहर लाए हैं, हरतरफ: साफ़ 
पाली से भरे हुए हौज्‌ ओर उन से फव्यारे छट राहे हैं; 
आजूार लंबा चोड़ा, औरंगजेब के महल खंडहर; एक 
तरुफ्‌ को उसकी बेटी का मकबरा संगममर के शुब्बजु का 
आर एक फ़्कीर की कबर है, उस मे बछूत से होज्‌ चा- 
झुगें और फव्वारे बने हुए हैं। औरंगाबाद से सात मील 
वायुकोन को दौलताबाद का मशहूर किला है, यह किला 
महादेव को पिंडी को तरह एक खड़े पहाड़ पर बना हैं, 
आय ४०० फुट वहां से ऊंचा ओर चारों तरफ से बेलाग है, 
छंस पहाड़ का अधोभाग प्राय एक तिहाईतक छोल छील 
कर दीवार को तरह सोधा करदिया है, राह चढ़ने को 
छमस्॒ -पर किसो तराफ्‌ भी नहों, पहाड़ के गिद खाई है, 
ओर फिर खाई के गिदे तिहरी दीवार, उन तीनों दौो- 
बारों के बाहर शहर बसता हैं; और शहर के बाहर 
फिर शहरपनाह है, किले के अंदर जाने के लिये सुरुंग 
'की तरह पहाड़ के अंदर हो अंदर घथर काटकर सीढियां 
बनाई हैं; जेसे किसो मीनार पर चढ्ते हैं ऊसीः तरह 


जाना पड़ता है, पर फिर तीन गज चौड़ा और तीन गज्‌ 
ऊंचा है, बीच' बीच से एक आदमी के जाने लाइक जीने 
काटकर पानी लाने के लिये खाई तक रस्ते बना दिये हैं, 
जूखीरे रखने के वास्ते बडे बड़े तहखने बने हैं, और फिर 
जहाँ वह रस्ता पुरा हुआ उस्क सुह पर एक बड़ा भारी 
लोहे का तवा रंखा है, कि यदि शत्रु इस रास्ते से भी आ 
चुसे तो उस तबे को उस के मुह पर डालकर आग फुंक 
दें; जिससे मारे गर्सो के वह उसी रास्ते मे भुनकर कबाब 
है। जावे; किले के अंदर एक मोनार १६० फुट ऊंचा” बना 
है, पहाड़ को चोटी पर जहां नव्वाब का निशान खड़ा है 
एक तोपष पीतल की १८ फुट लंबी बारह सेर के गोलेवाली 
रुखो है; किले के अंदर कई एक पानी के कंड हैं, मालूम 
नही कि यह किला किस जुमाने से आर किस ने बनाया, 
पर जब पहाड़ छोलने आर स्‌रंग काटने को मिहनत पर 
खथाल-करते हैं, तो अकल भी हैरान सो रुहजाती है; 
लंड॒कर इस किले को फ्तह करना कठिन है, केवल किले- 
वालों की रसद्‌ बंह करने से हाथ आ सकता है। पहले 
इस जगह का नाम देवगढ्‌ था, चौदहवीं सदी के 'शरूः से 
मुहन्यदतुग्लकशाह दिल्ली उजाड़कर वहांवालों को देवगढ़ 
में बसाने के लिये लेगया था, आर उस का नाम दौलता 
बाद रंखकर अपनी राजधानी मुकुरर किया, पर फिर 
अंत मे ऊछसे दिल्ली हो को आना पड़ा । दौलताबाद से सात 





पनाह के अंदर अच्छा खासा शहर बसता था; कोई! एंक 
मील लंबे अधंचंद्राकार पहाड़ को काटकर महाअक्भत 
मंदिर बनाए-हैं। पहाड़ मे काटे हुए जिन सब मंदिरों 
का बणन इस पुस्तक मे हुआ है ये इलृरूवाले मंदिर उन 
संब से अधिक उत्तम हैं; उन की खुबो देखने हो से समभत 
से आसकती है, इस जगह केवल केलास जिसमे निहायत 
छमदा काम किया है, आर बड़े मंदिर का विस्तार मात्र 
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आदिनाथसभा जगज्नाथसभा परशरामंसभा इंडट्रसभा 
लंका तीनलोक नीलकंठ दुखघरु जनवासा रावन को खाई 
इत्यादिःओर सब समोदिरों से भी इन दोनों के सिवा निहय5 
यत बांरीकी और कारीगरी के साथ तरह तरह की -सूर्ते 
और सुंदर सुंदर सरतें, बनाई हैं, ओर तमाशा यह 
कि ये सारे मंदिर एक उसी पत्थर के पहाड़ को काटकर 
निकाले हैं। बड़ा आख्ुय वहां इस बात से आता है कि 
उत्तर तरफ, के मंदिर तो जेन और दक्षिण के बौध ओर 


श्हः8 भूगोल हस्तामलक | 

कर्मा बतलाते हैं; केलास मे मध्य महादेव का लिंग है, 
बाकी चारों तरफ्‌ और सब देवता हैं, जन मंदिर मे 
अंगी मूर्ति दिगंबरी आसनायवालों की बनी हैं । (बरसात 
भेजब पहाड़ों से करने करते हैं, और कुंड सब भरंजांते 
हैं; तो यह जगह बड़ी बहार दिखलाती है। मालूम 
अही कि यह मंदिर किसने और किस समय से बनाए 
थे, पर बड़ा हो रुपया खुच पड़ा होगा । .दौलताबाद से 
ऋछ मील इल्ञरू के रस्त मे ४७४० फुट ऊंचे उसो पहाड़ के 
घाटे पर जिस्मे मंदिर काटे हैं शहरपनाह के अंदर रोज 
जाम एक बस्तो है, यद्यपि अब वीरानी पर है तो भी 
स्थान स॒ुहावना है, वहां सव्यदर्ज नुलआबिदोन ओऔरर- 
ओऔरंगर्जेब बादशाह को कबरें हैं, सिवाय इन के और 
भी जिवारतगाहें कई हैं। हैदराबाद से ७३ मौल वायु- 
कोन को खाई ओर शहरपनाह के अंदर जिसका दौर छ 
मीोल/“होवेगा बिदर का पुराना शहर बसा है। बादशाही 
अमलूदारी से उसको साथ उसी नाम का एक सबा गिना 
जाता था, और शास्त्रो मे उसका नाम बिदर्भ लिखा है, 
अर बहुत लोग नागपुर को बिदसे मानते हैं । वहां के 
जहुक्के 5 रकावी- आबखोरे इत्यादि रूपजस्त के प्सिद्द हैं, 
#ओऔर/उस शहर के नाम से बिदरी कहलाते हैं। असीर 
बरीद का मकबरा वहां देखने लाइक है। हेद्राबाद-से 
१३४ मील छत्तर वायकोन को ककता गोदावरी के बांए 
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राजधानी था; खिखलोगों का तीथे है। गरुगोविंदेसिंह 
उसी जंगह मारागया था| अपरंगाबाद के उत्तर देशान- 
कोन को क्कता हुआ तिरुपन मौल पर अजंती अथवा ज्- 
जयंती के घाटे के पास पहाड़ खोदकर णुफा के तेत्र किसी 
जमाने के मंदिर बने हुए हैं, देखने लाइक हैं। जंती 
से पश्चीस मील दक्षिण अग्निकोन को भुकता हुआ आसखाई 
अथवा असख्स्ये का गांव है, वहां सन १८०३ मे जेनर 
वघिलिजूली ने ४७४०० सिपाहियों से महाराजेनागपुर आर 
द्ालतराव सेंधिया दोनो की इकट्टी फ्रौज को जो इ७००७० 
से कम न थी शिकस्त दो थो ।--२--मैसर, हैदराबाद के 
दक्षिण; चारों तरफ़ सकौरी जिलों से घिरा हुआ २०० 
मील लंबा ओर ९४० मोल चाड़ा जिस्तार मे सेंतोस हजार 
सील सुरबत्बा है। : यह इलाका पे और पश्चिम दोनों 
घाटों के बीच सखुद्र से बचक्छत ऊंचा चबतरे को तरह पडा 
है। जो कोई उस इलाक्‌ मे जाना चाहे, पहले उसे घाटे 
पर चढुना होगा, पर सब जगह से बराबर बद्चाढाल”“मही 
(है; कहीं १८०० फुट कहों २००० कहीं २४०० कहीं इसमे मी 
न्यूनाधिक ऊंचा है; और फिर इस बलंदी” पर भोज 
ऊंचे पहाड़ हैं; शिवगंगा का पहाड़ जो सब से बडा है 
४३०० “फुट ऊंचा है। इसी ऊंचाई के कारण यहां कौ 
आबहवा, बहुत अच्छी है, ओर मौसिम एतिदाल के 
साथ रहता है, वरन सदा बहार है। जंगल भो बड़े बड़े 


रद्द भूगोल इस्तामलक | 


ज़क कि घर से तसवीर लगाओ और योड ही दिनो 
डस्की खूबर न लो तो केवल शीशा ही दीवार मे चिपका 
झरुहजावगा, कागज और चौोकटा विलकुल नदारद; पर 
जअंचे पहाड़ों परु नही होते। वहां के हिंदू दान देने से 
द्थन लेने में अधिक पुण्य समकते हैं, यहां तक कि जब 
बीमार होते हैं, तो कितने ही मन्नत मानते हैं, कि जो 
अच्छे हहोजांय तो इतने दिन भोख को रोटी खाकर जीयें, 
आर जब किसीः से गांव से तकरार होजाती है तो-गघो 
मारकर “रास्त मे डालदेते हैं, उसी दिन वह सारा 
ग़ांव:-बीरान होजाता हे, यदि वह गधा मारनेवाला भी 
छसो गांव से रहता हो तो ऊसे भी अपना घर छोड़ना 
पड़ेगा; क्योंक्रि वहांवाले जिस गांव मे गधा मारा जाय 
* फ़िर ह्छस्छों नहीं बस्ते। आमदनी इस इलाक्‌ को सत्तर 
लाख रूपया साल है । राजधानी मेसरु; जिसका शुद्ध नाम 
संहिशासुर अथवा महिशर बतलाते हैं; ६२ अंश १६ कला 
उत्तर अज्षांस और ७६ अंश ४२ कला/पुबे देशांतर से 
लाल मिट्टी की शहरपनाह के अंदर बसा हे। किला 
अंगरेजी: तौर का बहुत बड़ा बना है, और उसी: के अंदर 
झराजा के महल हैं। शोर्ड ही फासिले से एक ऊंची 
आुमीन-पर अज टी का मकान है। किले के पास से पहाड्‌ 
'तक जो /शहर से प्रांच मील पर १००० फुट का ऊंचा 
होबेगा: एक बड़ा तालाब है, आर उस पहाड़ को चोटी पर 
साहिब अजट ने एक बंगला बनवाया है, वहां से बच्छत 








की राजधानी था शहरपनाह के अंदर बसा है, पास हो .. 
“एक बाग ले टीपू और छल बाप हैदरअ,ली का मकबरा 
>संगमंसा का बना है, उस्के महल शहर “के अंदरुजो 
ज्थब-टुटे फटे पड़े हैं कुछ देखने योग्य नही हैं; बाजार 
असोधा और चौड़ा है, पर गलियां खुराब, झ्लीरंगनाथ/जी 
#का मंदिए और बड़ी मस्‌जिद देखने लाइक है; दो पुल 
निरे पत्थर के कावेरी को दोनों धारा मे बने हैं; दोनों 
हिंदुस्तानी डाल पर हैं, मिहराब किसी में नहों, एक 
उडी एक पत्चर के चौखूंटे खंभे तगाशकर प्रयनो सेल्बज 
(मजबती के साथ खडड़ करदिये/ हैं; और/फिर छन पर 
पत्थर को सिला प्राट दी हैं, उत्तर को पारा से जो/पुल 
बना है उस से सरसठ सरसठ खंभों की तीन कुतारःखड़ी 








. ज्ीठलडइुग्े भी कहते हैं, पहाड़ों के भुंड पर जो ०० 
_ फुट तक ऊंचे हैं बहुत मजुबुत बना है, दीवार के अंदर 
.. दीबारें और दर्वाजों के अंदर दवोर्ज कोई ऐसी:जगह 
. बिना रोके नहो छोड़ी जिधर से दुश्मन हज्ञा कर सके, 
.. ग्रानी, इफरात के, फौज इस से सरकारी रहती है.।. इस 
जिद्नवाह मे भो लोग बंगाले की तरह चरखपुजा करुते 
हैं, आश्यैत अपनी पीट लोडे की हुक से छेदकर महादेव 
के सान्‍्हने बांस मे लटकते और चर्खी की तरह घूमते । 
 हैं। बंगलर से बीस मील पश्चिम नकतकोन को भुकठा 
_झुव्णडुगे-एक पाव कोस ऊंचे खड़ पहाड़ पर बहूत मजू- 
अबव किला बना है। मेसुर से ४० मील इेशानकोन को, 
जिस जगह काबेरी दो धारा होकर शिवसमुद्र अथवा 





 वाड़ों से इस लिये लिखा है कि आमदनी वहां कौ 
कॉरी खजाने मे नहीं आती, हुकूमत का खूचे काटकर. 
बिलकुल वहां के राजा को दे दी जाती है, पर इतना याद 
सखना चाहिए कि राजा को मल्‍क के श्र 
भो इखूतियार नहीं हैं, यह काम साहिब कमिञ्जर और 
उन के असिसटंटों के सपु्द है, अजंटो और कमिचअरी ._ 
दोनों काम एक हो साहिब करते हैं, और कुडंग का 
इलाका भी जो मेसर और कानडे के बीच से पड़ा है, 
और वहां के राजा को सकशी के सबब कक. की 

में आगया, इसी कमिश्नर के ताब है, वहां मरकाडे से जो 
समुद्र से ४४०० फुट ऊंचा है, उस का एक असिसटंट 
राहता है। कुडग सारा जंगल पहाड़ों से भरा है, और 
वहांवालों का चलन मलंवारियों से बकूते मिलता है। _ 
_ ++३--कोच्ची अथवा कच्छी: जिसे अंगरेज लोग कोचीन 


. ऋहते हैं, मेस्‌र के दक्षिण। उस के पस्चिम को समुद्र हैं... 
आर दक्षिण को सिबाक्लोडू को 















..._ राजधानी कोच्ची जिस्का जिक्र मलबार के जिले ले छुआ - 
.. हैज्ंकोर के कब्जे मे है ।--४--तिवाद्भोडू अथवा तिर: 
बनंतपुर । छत्तर उस के कोच्ची दक्षिण आर प्रसिम को : 
अमुद्र/ पूर्व को तरफ्‌ सरकारी जिले मथुरा और तिरुने-० 
॥ जंबान अनमान १४० मोल आर ऊत्वाड्ान ४० 
मोलें। जिस्तार पांच हजार मोल मुरंब्दया है। पहाड़ों 
पर बड़े भारी जंगल हैं, पानी की इफ्रात से खेतों मे < 
अन्न बहुत पैदा होता हैं, आर सब्जा हर तरफ दिखलाई 
देता है। चाल यहां को मलयालवालों से बहुत मिलती 
है, स्त्री बिलकुल मालिक रहती है, खाविंद का इखे ति- 
यार कुछ भो नहो । मनुष्य यहां के बहुधा कूठे आर बद- 
. कार | प्राय लांख आदमियों के उस इलाके से क्रिस्तान * 
कहै। आमदनी चालौस लाख रूपया साल। इस इलाके 
मे खारे पानों के दर्मियान एक जानवर जलचर सौल की 
किस्म से आर ऊद्जिलाव से मिलतों हुआ चार फुट लंबा * 
.. मुह गोल कान छोटे गदन मोटी पैर के पंजे बतक की - 
. तरह जज हुए बॉल तेलिये बदन और दुम मछली की 












हुआ कि उस का लंबान चाड़ान बतलाना कठिन हैं 
विस्तार सांढे तीन हजार मोल मुरब्बा है। यह 
इलाका कुछ तो घाट के पहाड़ों भे है और कुछ 
घाट सें नीचे। आमदनी पंदरुह लाख रुपया साल 
हैं। राजधानी कोलापुर १६ अंश ९१६ 
अंच्चोंस और ७४ अंश शधू कला पब देशांतर से भहाड़ों। 
के बीच एक नदी के समीप बसा ह। किला कुछ मजबूत - 
नहीं है, लेकिन शहर से दस मौल के तफावत पर वायु- 
कोन को पत्रनंगढ और पिनौलगढ, के किले ३०० फुट ऊंचे < 
पहाड़ के ऊपर अलबत्ता मजबूत बने हैं, पिनोलगढ सांढे 
तीन मील के घेरे से कम नही है ।--ई--सांवंतवाड़ी 
कोलापुर के न ऋतकोन को तरफु और गेजे के छत्तर, 
पस्यिंस घाट ओर सझुद्र के बीच से, प्राय हजार मील 
मरब्बा का बिस्तार रखता है। धरती बीहड़ पहाड़ी और 
ऊसर, जंगल बहुत, खेतियां हलकी, आमदनी दे। लाख 
रूपया सांल है। राजधानी बाड़ी १४ अंश ४६४ कला उत्तर 
आच्तांस और ७४ अंश प॒बे देशांतर मे बसा है, 
के नालाइक हेने के सबब इंतिजास इस 





_काबेरी के मुहानों के बीच समद्र के तट पर १९ अंश पूपू 
कला छत्तर अक्ञांस और ७४ अंश ५१ कला पे देशांतर 
-भ्ेमंदराज से -ट्पू मील एक बाल के मैदान के दर्सियान 
बसा है, और कारीकाल १० अंश ५४ कला उत्तर अक्षांस 
 आऔर ७६ अंश ४४ कला पूब देशांतर से मंदराज से ६५० 
मील दक्षिण तंजाउरु के पुबे दैशानकोन को जरा भुकतो 
जुआ समुद्र के वट कावेरी के मुहाने पर है; और चंढरं- 

. नगर बड़ाले से २२ अंश ५१ कला उत्तर अक्षांस और छंट 
अंश २५. कला पब देशांतर से कलकत्ते से बीस मील 

. उत्तर गह्ला के दहने कनारे पर पड़ा है। पटुच्चेरी फ्रॉ- 
. सीसियों ने सन १६७४ मे वहां के हाकिम से मोल लिया 
था, और चंदरनगर सन (६८८ मे औरड्जर्ज ब से उन्हें 
मिला थां। £रगांव पटच्चेरी के साथ हैं; और १०७ गांव 

. कांरीकाल के इलाक से, और कुछ थोड़े से गांव चंदर- 











पमिहनत करे उसे खाने को मिलता है; ओर दो चार पैसे 
ओ.ी रेज्‌ दिये जाते हैं, फिर जब वे चीजें जो उन से बन 
बाते हैं बिक जाती हैं, ते उन का फाइदा रुपए से बारह 
आना उन्ही लेगों को मिलता है, आर बीमारी सेभो छन_. 
को खुबर लो जाती है, निदान इस कारखाने को बदेगलत 
बक्छतेरे आदमी भीख मांगने से बचते हैं, आर हलाल की _ 
रेषटी खाते हैं, यदि आर शहरे के लेग भी मिलकर 
ऐेसे कारखाने खड़े करें ते दीन दुखियों का क्याही उप- 
कार हो। - ह 3 कम 
. 5० डेनमाक के बादशाह के दखल ले तिरकख्वाड़ी कारी: 
काल से ६ मील उत्तर सम॒द्र के तट कावेरी की एक घारा ._ 
के मुहाने पर १० अंश ६० कला उत्तर अक्षांस आर ७८ 










।7+हन्दस्तानो। हब 


जथान नहों हैं। इन पहाड़ों को जड़ से कोई तीस 
चालीस मील चौंडा बडे भारी घने जंगलों से घिरा 
हुआ वह स्थान है। जिसे तराई कहते हैं, गर्मी 
आर बसौत से इस तराई को हवा बिशेष करके 
ज्यपाल से नौचे नीचे ऐसी बिगड़ जाती हैं कि बहूधा 
पेश पत्ची भी अपनी जान बचाने के लिये वहां से 
निकल भागते हैं। बांए' हाथ अर्थात पस्यिम को 
जोधपुर जेसलमेर बीकानेर और सिंघध और 
बहावलपुर के वे हिस्से जो सतलज और सिंधु 
के कनारों से टूर हैं रेगिस्तान के पटपर मैदान 
में बे हैं, जहां पानी भो कम और त्वण बोरूघध 
का भी अभाव, जिधर देखो सस॒ुद्र को लहरों को 
तरह बालू के ठोले दिखलाई देते हैं। जब गर्मियाँ 
मे लुए चलती हैं और आंधियां आती हैं, और 
वह बाल गम होकर हवा में उड़ती है, तो मानो 
बदन पर छरे बरसने लगते हैं, देखते हो देखते 
वे टीले उड़कर एक जगह से टूसरो जगह इकट्ठा 
होजाते हैं, अकसर आदमी इस तरह के खतरे मे 
आए हैं, और रेत के नोचे दबकर मर गए हैं। 
वहाँ सिवाय ऊंट के और किसो भी सवारी का 
रुजुर नहीं होसकता, बहुधा सुसाफ्ूर लोग रातें 
को तारों के निशान से चलते हैं, नहो तो रेगिस्तान 
में सड़क पणशडंडी बस्ती पेड़ 0 चीजों 
आसरा और पता कुछ भो नहीं मिलता, 

३२-५३ 
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कहीं फोक भड़बेरी अाक- ओर- करीोल॑ झवश्य नजर 
पड़जाते हैं |; अरबली - पहाड़, जो सिरोहो और 
जोधपुर को छंदवषुर सकोरी ,जिंले अजमेर ओर 
किशनगढ, से जुदा करता - शेखाबाटीः और : अलवर 
को अमलदारी से होता हुआ :-द्विज्ली -के -पास 
जमना के कनारे तक चला गया: है, इस-मरू देश 
को पुबे” सीमा है !। दहने हाथ अर्थात पुब की 
वरफ्‌ सबेबंगाला समुद्र और हिमालय के बोच सीधा 
बद्रांढाल, जिस्मे पहाड़ तो क्या कहां पत्थर -का रोड़ा 
भी देखने को नही मिलता, : नद्वियों की बहुतायत॑ 
से ऐसा सेराब है कि- बरसात से आय - आधे से 
अधिक जलमग्न होजाता है। आबादी बहुत, धरुती 
उपजाऊ परले एझिरे कौ, धान हरतरफ्‌ -लहलहाते 
हैं । पूब॑ भाग से बन्हों को सहद पर टेसे सघन 
और अगस्यः जंगल पड़े हैं; कि जेसा- उत्तर से 
इस देश को हिमालय से बचाव हे, वेसा ही इधर 
इन जंगलों की मानों दीवार खड़ी -है, - शत्र॒ उस 
राह से कदापि नहो आ सकता |, निदान यह बंगाले 
का मेंदान नदियों से सिंचा हुआ गंगा के दोनों 


* तरफ्‌ हिमालय और विंध के बीच हरिदार तक चला 


ह्र 


गया है, और गंगा. यमुना के बीच जो देश पड़ा 
है उसे अंतरवेद और दुआबा भी:कहते हैं, और 
बह दो कार खबे अत दिल्ली आगरा अवध और 


हिन्दुस्तान ३०७ 


है। बायंकोन से सिक्‍खों का मल्क पंजाब हैं) जिसको 
पाँचो दुआबे लिन जिन नदियों के बीच से परी हैं 
छन॑ दोनों नदियों के नाम के हफे से पुकारे जाते 
हैं; जेसे व्यासा और सतलज के बीच से दुआखबेव- 
स्तजालंघर, व्यासा और राबी के बीच से दुआबे- 
बारी, रावी और चनाबे के बीच से इआबेरचनां: 
मकैलम और चनाब के बीच से दुआबेजच, और मेमल 
और सिंधु के बीच सिंघसागर दुआब। कध्य में बिंध्याचल 
के तटस्थें नमेदा आर शोण के कनारों पर, ओर फिर 
शोण के कनारे से सबेउर्ड सा आर नागपुर की अमल्‌- 
दांरी के बीच मे गोदावरी तक, वे सब जंगल ओर भाड़ 
भंखाड ओर उजाड हैं जिन मे भील गोंद धांगड कोल 
चवाड ओर संठाल इत्यादि असभ्य अधबनमानस तुल्य 
आय जंगली मनष्य बसते हैं । नोचे ममंदा पार दक्षिण 
देश पब आर पस्थिमघाटों के बीच एक चबतरा सा छठा 
हुआ, ज्यों ज्यों दक्षिण गया ऊंचा 'होता गया, यहां तक 
कि मेसर की धरती प्राय तीन इजार फुट समुद्र ले बलंद 
कै, अपर बल॑ंदी के -सबब वहां मे।सिम भी अच्छा रहता 
कै जर्भो की शिद्तत नहो होती । यंहे लंचा देश दोनों 
घाटों के बीच लष्ण नदी से दक्षिण बालाघाट कहलाता है, 
और घाटों से उतरकरः संम॒द्र को तरफ्‌ जो नीचा देंश है 
वह पांइघारं। असल मे कर्नाटक उसी बाज्लाघांट का 
लीक किन 
नाम से पुकारते हैं/ और झष्णा के । 










३्ण्ष्र भूगोल हस्तामलक । 


महाने तक समद्र के तटस्थ देश को कारोमंडल भी कहते 
हैं । कारोमंडल चालमंडल का अप्भ्रृंश है, कि जो नाम 
अबतक भी वहांवालों की जुबान परु जारी है (१) इस 
कनारे समुद्र के निकट धरती बिलकुल रेतल आर ऊसर॑ 
है। झषप्णा पार दक्षिण देश मे मुसलमानों का राज्य 
प्रक्का न जमने के कारन वहां अब भी बहतेरी बातें असली 
हिंडू धर्म को देखपड्ती हैं, मंदिर ओ शिवालय बहुत 
बड़े बर्ड आजीन बने हुए, धमंशाला आर सदाजबत हर- 
तरुफ़्‌ मुसाफिरों के लिये, बआाकह्षाण वेदपाटी आर अग्नि: 
होती जगह जगह इफ्रात से, आर नाम नगर आ ग्रामों 
के अहमद महमुद पर कोई नही वही पुराने हिंदी चले 
जाते हैं। यद्यपि हिसाब से प्राय दो तिहाई सुल्क अथौत 
प्राय सात लाख मोल मुरब्बा अब भी हिंदुस्तानियों के 
दखूल मे है, परंतु वह आबादी आर आमदनी मे सकारी 
मुल्क के आधे हिस्म को भी बराबरी नही कर सकता । 
सकौरी अमलदारी मे ने करोड़ आदमी बसते हैं, 
हिंडुस्तानी अमलूदारी मे कुल प्रांच करोड्‌। सरकार के 
यहां तीख करोड़ रूपया तहसोल होता है; हिंदुस्तानियों 
को ग्यारह करोड भी पन्ने नही पड़ता । यह केवल नियत 
| की बकत है, आर इंतिजाम की ख़बी ॥ 


(0) रामस्थामी अपनी किताब मे लिखता हे कि कारोमंडल कारीम- 
र् 23% लाल का कपम्नंश है, और कार्रोमलाल उस गांव का नाम है. जो पुर्ट गाल 


ने शहणे को प्कच उच कगारे पर देखाबा |. 7 ५ 
६235. थे : 








ीनकाजाराजाधिएाज पश्चिमदेशाधिकारी ज्रीयुत दम 


बहाडुर की आज्ञानुसार 


_ बाबू शिवप्रसाद ने बनाई 


४ कर पा 
843'80/ 808785820 


॥ मस्त ॥ 
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पहली जिल्द। 
एक पाए 
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इ> इफ०+ है 

2286 । 
:.... लंका अथवों सिंहलंदीप 
! ' | छः है 


-- दृश्वर ने जिस तरह और सब चीजें इस भारतबष के 
लिये अच्छी से अच्छी बना$, एक टापू भी उसके वास्से 
बुत सुंदर रचा है। नकथशा देखने से मालूम होगा कि 
जेसे किसी धुगधुगी से आवेजा लटकंता है उसी सूरत से 
यह सिंहल का टापु हिंदुस्तान के दक्षिण तरफ पड़ा च्है। 
शास्त्र मे इसका नाम लंका ओर सिंहल दीप लिखा है, 
रुसलमान सरन्दीप और सीलान पुकारते हैं, और 
अंगरेज उसे सीलोन कहते हैं। इस टापु के लंका होने 
मे कुछ संदेह नही है, क्योंकि सेतबंध रासेश्वर के साग्हने 
है, ओर झेत उसी से जाकर मिलता है, और प्राचीन 
यूनानी ग्रंथों मे इस का नाम टापरोबेन अर्थात रावन 
का टापू लिखा है (१) फिर सिवाय इन बातों के दूसरा 
कोई टापू उधर ऐेसा है नहो जिसे लंका खयाल करें, 
फ्रंणियों के जहाजों ने सारां सखुद्र छान डाला, और 
जो कहो कि शास्त्र से लंका के दमियान सोने का कोट 
और विभोषण का राज लिखा हैं, तो हम यह पूछते 
कै कि क्या उसी शास्त्र मे काशी कोभी सोने को नही 


(0 कोई कोई छेसा मो कहते हैं कि टापरोपन ताम्त्रण्णों का 
अपन्बश के बौधलोगें। के पुराने भ्रंयें। भे इस टापू का तांम ताख्मपर्णी 
कही शिया है।. रा 


+ 









चौड़ा 9४५०. जे 
_ ८००० फट तक ऊंचे उस मे पहाड़ हैं । 
है अहावलि गंगा है, प्राथ २०० मौल लंबी, फ 
बेड चलते हैं। लोहे और फिटकिरी की वहाँ 


दारचोनों * बचत होती है, और निहायत उमदा; कइहवा 
इलायची ओर कालीमिचे की भी इफरात है। शाप 


चालाकी से वहां का हाथी सब जगह मशहूर है। 
अज्षी भी, जिसके परों को कलशियाँ टडोषियों . ं 
मे लगाते हैं, वहां बछ्छव होते हैं । सम॒द्र के कनारे 

खोह सकोौर की वरफ्‌ से मोती निकालते हैं, सन 








_ कुरसो मेज लगाकर खाते हैं, ओर अपनी स्त्रियों के साथ 
लिसों मे नाचते हैं। इस्कल सन १८३३ सें १७ तो 

कौ तरफ से ओर १२४ पादरी इत्यादि लोगों 
 गिने गए थ। एक कौम वहां विडूस लोगों 
हे कै जो भील गोंद चवाड़ों की तरह जंगल पहाड़ों से 
रहा करते हैं, और बन के फल फल और फंदसल अथवा. 
शिकार से अपना शझजूारा करते हैं, अंगरेजु लोग उन्हें 
वहां के असलो भूमिये ठहराते हैं । सिंहलियों को तवा- 
सीख बमजिब जो बहुघधा ठोक मालम होती है यह झ्ापू 
९ सयबंशी ने सन इसवी से प्राय ४४४६ बरस 
ले वहां के असली भूमियों से छी ना था, और च्रीविक्र 
ह॒ उस के घराने मे आखिरी राजा हुआ, जो 
















यत मे आना चांहा तो सर्कार ने भी 
छन की अभिलाषा पूरी की, और सन (१८१५ से राजा 
को निकालकर सारा टापू अपने कब्ज मे करलिया, हट 
: तब ले बराबर वह इंगलिस्तान के बादशाह 3. 
चला आता है आमदनी वहां की सब मिलाकर 
ज्ञाख रूपया साल है। फौज चार पलूटन गोरे की और 
एक मलबारियों की रहती है । राजधानी कोलम्ब जहाँ 
गबवनेर रहता है ६ अंश ५७ कला उत्तर अज्ञांस ओ 
८० अंश पब देशांतर मे उस टाप के पस्थिम बगल मंद- 
राज से ३६८ मील दक्षिण है, किला ठोक समुद्र के तट 
पर अच्छा मजबूत बना है, तोयें उस पर तौन सौ चढी 
हुई हैं। आदमी उस शहर के अंदर सन ९८३२ से 
- ३२००० गिने गए थे, सुरत शहर की अंगरेजी छांवनियों 
से बहुत मिलती है। कोलम्ब से ६० मोल देशानकोन 
._ कांडी के दर्मियान, जहां उम्म टाप के पुराने राजा 
थे, एक मंदिर के अंदर पिंजरे को तरह लोहे के क 
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उस लोहे के कटहरे से, जिसके अंदर बे सब चीज हैं; 
ताला बंद रहता है. और कंजी उसकी हाकिम के पास 
रहती है, क्योंकि सिंहलियों का यह निस्युय है कि वह - 
दांत बुध का है, और जिस के पास रहे वही उस टापु का. 
राजा होवे, सकार ने इस दूर॑देशी से कि कोई बदमाश 
उसे लेकर बलवा न उटाबे अपने क॒बजे मे रखा है, जब 
साल मे एक बार मेला होता है तो साहिब कलक्टर 
ताला खोलकर लोगों को दर्शन करा देते हैं। कोलम्ब से 
४४ सील पूमे अग्निकोन को भुकता हमालल पहाड़ के 
ऊपर, जिसे अंगरेज आदम का शिखर कहते हैं, और 
समुद्र से ७००० फुट ऊंचा है, एक पत्थर की चटान पर 
आदमी के पेर का निशान बना है, पर दो फुट लंबा। 
सिंहली लोग कहते हैं कि वह बुध के पेर का निशान है, 
ओर बुध उसी जगह से स्वग को चढा था, और मुखसल्‌- 
मान छस को आदम के प्रेर का बतलाते हैं, ओर कहते 
हैं कि वह उसी जगह स्व से गिरा था | 


बच्चो 


यह मुल्क जो एशिया के अग्निकोण की तरफ्‌ हिंदु 
स्तान के प॒व है £ अंश से २६ अंश उत्तर अक्षांस तक 
और १२ अंश से १०४ अंश प्र देशांतर तक चलागया है। - 
असक्ष नाम. उस खुल्क का वहां के आदमी म्वन्भा पुकारते 
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कै, ओर ब्ह्या बहा और बर्मा इत्यादि सब उसो न्वन्मा 
को अपसंश है। पस्यिस तरफ्‌ उसके हिंदुस्तान और 
को खाड़ो, ओर पर्ब तरफ उसकी सरहद कम्बोज देश 
जिसे अंग्रेज कम्बोडिया कहते हैं और चीन के मुल्क से 
लगी है, उत्तर को उसके चीन है, ओर दक्तिण स्थांम 
और समुद्र और मलांका है। लंबान उसकी प्राय एक 
हजार मील ओर चौड़ान प्राय छ सौ मौल और बिस्तार 
अनुमान १४६४००० मौल मुरब्या गिनाजाता है। आदमी 
उद्ले ७४ फी मील मुरब्या अथोत १४०००००० बस्ते च्हे। 
दक्तिण तरफ, अर्थात समुद्र के निकट तो इस मुल्क से 
मैदान है, ओर उत्तर भाग मे बिलकुल जंगल और 
कोहिस्तान । नदियों से ऐरावती सब से अधिक मशहूर 
कै, बह तिबबत के प्‌बे से निकलकर १८०० मील बहने के 
बाद कई धारा होकर सम॒द्र से सिलतो है, उस्यो नाव 
बहुत दूर तक चलती है, और उसके प्रानों से कनारे की 
खेतियों को भी बड़ा फाइदा है। अमरपुर के नजुदौंक 
१५७ मील लंबी एक कील बहुत गहरी है, ओर उसके 
चारों तरफ, पहाड़ों के होने से बह्छत रम्य चौर सुहावनी 
मुंगलम होती है। गंज्ञों मे वहां चावल बचत इफ,रात से 
पैदा होता है, और उसी का बड़ा ख,चे है। चाय इस 
मुल्क मे खराब होती है, केवल तर्कांरो और अचार 
बनाने के काम मे वहां के आदमी लाते हैं । सागौन की 
जंगलों मे इफ्रात है। टांगन वहां से बिहतर कहीं नही 
होता, गाय भैस का दूध वहां कोई नहीं पीता, शक 





हाथियों का जंगल प्रेग के नजदीक है, लेकिन गीदड़ 
उस बिलायत भर मे नही । खान से उस मल्क से सोना 
चांही माणक नोलम लोहा रांगा सोसा सरमा गंधंक 
हरिताल संखिया कहरुबा कोयला और कटे किस्म के 
“कौमती पत्थर बह्छुतायत से निकलते हैं ! अमरपुर के नजु- 
दोक संगमरमर को बहुत उसमदः खान है, लेकिन उस 
प्र्यर से सिवाय देवताओं की मति के ओर कुछ नहीं 
बन्नेपाता, सब से जियादः रुपया इन खानको चीजों मे 
राजा को नफुत अर्थात मटियातेल से वसूल होता है, लोग 
“'छस को जूमीन से तीस तोस पुरसे गहरे कूए खोदकर 
निकालते हैं, वह वहां चराग्‌ जलाने के काम मे आता 
कहै। मौसखिम वहां भी हिंदुस्तान के से हैं, लेकिन ए.ति- 
दाल के साथ, अथोत न तो वहां कभी जियादः जाड़ा 
गड़ता कै, और न कभी सखत गर्मी होती है। राजधानी 
वहाँ की अइन्वा जिसे अंगरेज आबा ओर वहांवाले रत्न 
पुर भी कहते हैं २९ अंश ४५ कला उत्तर अक्ञांस और 
८६ अंश पूब देशांतर से ऐरावती के बांए' कनारे बसा 
है, उस को शहरपनाह दस गज ऊंची, और बह्त गहरी 
और चौड़ी खाई से घिरी ऊई है। किला चौखूंटा 
२४०० गज लंबा ओर चौबीस ही से गज्‌ चौड़ा है! मकान 
5 बिलकुल काठ के हैं, ईंट का घर सिवाय राजा के और 
* कोई नही बनाने पाता। शहर भे एक मंदिर बौध मत 
का बहुत ख बसरत और आलीशान है, और उस मंदिर 
के अंदर एक मूलि गौतम की आठ गजु ऊंची एक संग- 
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है, मर्द मर्ज से बेठे पान चबाया ओर हुक्का प्रिया 
हैं, हकीकत मे उन औरतों की जि दगी लौंडी 
बांदियों से भी बत्तर है, मिहनत मजदूरी के सिवाय 
के आदमी अपनी बहु बेटियों से कसब भी करवाते हैं, 
और इस बात से शर्म नही खाते, बरन जो औरत जितना 
जियाद: रुपया कमालाती है उतना ही अपने घरवालों 
से नाम पाती है।.. सूरत शकल मे वहां के आदमी 
चीनियों से मिलते हैं; औरतें गोरी होती हैं, लेकिन 
भद्दी, मद नाटे गठीले, हजामत नहीं बनाते; दाढी मुक्कों 
के बाल मुचने से उखाड़ डालते हैं, सरमा और मिक्षी 
से ओरत दोनों लगाते हैं । शादी कम उमर ५ 








हैं, और धात और मिट्टी के बतेन और रेशम के कप 
और संगममर को मरतें ओर जहाज भी अच्छा बनाते 
_हैं.। रूपए पेसे की जगह वहां चांदी और सीखे का कुर्स 
 >जचलता है। बाहर की आमदनो से अंगरेजी बनात और 
कपड़े और हथियार और धात के बर्तन और रेश्मी 
- रूमाल बहत खच होते हैं, ओर निकासी के माल से सगौन 
'इत्यादि कीमती लकड़ियों की वहां बड़ी पेदा है, सिवाय 
5 इसके वे लोग रूई कहरुबा हाथीदांत जवाहिर पान और 
.. एक किस्म की चिड़ियों के घोंसले, जो उस देश के 

आदमी बहुत मर्ज के साथ खाते हैं; चौनियों को देते 
< हैं, और डछस के बदले रेशम धात के बंतन मखूमल मर 
.... बूबे और सोले के तबक्‌ उन से लेते हैं । तहसील से वहां 
. क्षा राजा जो कुछ कि मुल्क से पैदा होता हैओऔर जो 
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लड़ाई की वहां के राजा ने बहुत सी तयांर कर रखो हैं, 
उन पर अकसर सुनहरा काम किया हुआ है, और पानी 
मे बहूतव ही जल्द चलती हैं। यद्यपि धमंशास्त्र तो वहां 
भी सनु का जारी है, परंतु रुआमले मुकहमों से बड़ी 

बेइंसाफी होती है, ऐसा कोई मुजरिम नहीं जो मक्हूर 

खुवाफिक्‌ नजुराना अदा करने से रिहाई नपा सके। 

यह भी इस मुल्क का आदईन है कि राजसंबंधी जो बात 
क्रही जावे उसके साथ सोने का शब्द जुरूर कहना चाहिये; 
जैसे हम को कहना है कि : राजा के कान तेंक यह बात 
पह्च्री अथवा राजा को नाक से इ,तर को खुशब्‌ गई तो 
अवश्य कहना पड़ेगा कि सोने के कान तक यह बात 
पहुंची ओर सोने की नाक मे इतर को खुशब्‌ गदे॥ बहा 
के राजा का निशान हंस है। सब से जियादः तज॒ज्जुब 
की बात इस राज मे यह है, कि राजा को सवारी का जो 
सफूद हाथी है, उसका भी दरजा राजा के बराबर समभा 
जाता है, उस हाथी का दर्बार जुदा ही लगता है, छोर 
छस्के बजीर दीवानः खुनशी मसुतसही .- नकोबः चोंबदार 
अलग नोकर हैं, जो इलची वकील कादौर इत्यादि राजा 
के#दरबा र मे-जाते हैं; उन को इस हाथी के सानन्‍्हने भी 
झखुजरा बजा लाकर नजर दिखलानी पड़ती है, उस के 

रहने का मकान राजा के महल से कुछ कम नहों; ज्र- 
दे।जी मखुमल की गही उसके सोने के वाग्ते बिछाई जाती 
है, और रज्लजटित सोने के बरतनों मे उस का खाना पीना 

होता है, इतरद्ान पॉनदान और पीकदान भी उससे 
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साम्हने रहता है ! वहां का राजा आदमी के कंधे पर 
उसके सखुह मे रूमाल को लगाम देकर घोड़े को, तरह 
सवार होता है !! कहते हैं कि उस देश के पहले राजा 
'मगध अथोत बिह्चार से वहां गए थे, और इस बात को बे 
लोग कुछ कम अढाई हजार बरस बीते बतकाते हैं। 
सन (१८२४ मे सहद पर उन ल्लोगों को जियादतियों के 
सबब करीब ४००० सिपाहियों के सकौरी फौज का चढव 
हुआ था, ओर दे। बरस तक बराबर लड़ाई हो वी रहो, 
यद्यपि नया ओर अजनबी खझुल्क होने के सबब सकोरी 
फौज को सख्‌तियां बहुत भेलनी पड़ों, लेकिन आखिर 
जब दुश्मन के आदमियों को शिकस्त देती हुई और फ्तह 
के निशान ऊड़ाती हुई आवा से कुल दे। मंजिल के तफ्‌- 
बत पर यंडाबु से जा दाखिल क्ट्टे, तो नाचार राजा ने 
प्रैगाम सुलह का भेजा, सकोौर ने भी उद्से जुमाने के तौर 
घर एक करेड रुपया लड़ाई का खचे ओर टेनासेरिम 
अर्थात मोलमीन का इलाका हमेशः के वास्ते इस कौल के 
साथ कि फिर कभी बर्क्हा का राजा सहद पर कुछ जिया- 
दुती न करे ओर सकारी रण्यत से जो छस के मुल्क से 
बेवपार के बास्ते जावे झिवाय मामलो महसल के ओर 
कुछ जियादः तलबी न करे लेकर अपनो फौज उसके झुल्क 
ञ्ले इटा ली | खन १८४९ से वहां के राजा के सिर मे फिर 
खुजली आई, अर्थात जब अहदनामे के बखिलाफ्‌ उसके 
नाजिस ने रंगन मे सकौरी रऐयत के जहाजूवालों को 
तंग करके उनसे जूबदस्ती रुपए लिए, और गवनेर जेन- 


गेल हर 


रल बहादुर ने उन जहाजुवालों का रुपया लौटवाने के 
लिए और उस नाजिम को सजा देने के लिए राजा को 
खुत लिखा, तो उस ने दोनों से एक काम भी न किया । 
नाचार सकौर ने फौज भेजी, और वह मुल्क भी सख्ुद्र 
के तटस्थ जो आराकान और मॉलमोन के बीच उसके 
कुबजे मे था अपने दखुल से कर लिया, न उसके पास 
समुद्र के तटस्थ कोई जगह रहेगी, न वह फिर रकौरी 
जहाजुवालों पर जियादतो कर सकेगा। निदान बरन्हाँ में 
आराकान तो सकार के पास पहले ही से था, और मौल- 
मीन सन १८२४ की लड़ाई मे लिया था, अब इस नए 
मुल्क अर्थात गंगन पेग इत्यादि के हाथ आने से बर्न्छा 
राज्य का पृबं भाग चटगांव से लेकर मलाका को हृद तक 
बंगाले को खाड़ी के तटस्थ बिलकुल सकोौर अं गरेज बहाए- 
दुर का होगया। यह स्कौरी बन्हीं तीन कमिशञ्नरियों से 
बटा है, उत्तर आराकान को कमिञ्नरी, दक्षिण मौलमीन 
को, और बीच मे पैग्‌ की, और इन कमिअरियों के नोचे 
मजिसूटुट कलक्टरों की तरह डिपटोकमिञ्र और 
अखिसूटंट मुक्रंर हैं। आराकान का कमिशञ्र आवा 
से दे। सो मील नकतकोन आकयाब से रहता है, मौल- 
मीन का कमिञ्ञर आवा से चार सो मौल दक्षिण अग्नि 
कोन को भकताः मौलमोन से रहता है, और प्रेग का 
कमिशञ्लर आवा से तोन सौ मील दक्षिण प्रेग मे रहता है। 
पैग से साठ सील दक्षिण ऐरावती के दहने कनारे रंगन 
मे एक मंदिर सोमदेव का अष्टकोण ३९१ फट ऊंचा बना 


। 
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है, ओर उसके शिखर पर लोहे का छत्र सु नहंरा मुलब्झमा 
किया छूआ प्रचास फुंट घेरे का चढा हैं, यह संदिर बौध- 


मती देंहगोप की तरह अंदर से ठोस है, ओर दुबाजा 
छस्छमे कहीं नहीं । 


स्थास । 


यह मुल्क' जिसको बन्हीं के आदमी स्थान और शान 
घुकारते हैं १० अंश से १५ अंश उत्तर अक्षांस और ६-४ से 
१०५ अंश पघबे देशांतए तक चला गया है। हदें! उस की 
उत्तर और पस्थिम तरफ्‌ बन्हौ, दक्षिण तरफ्‌ स्याम की 
खाड़ी और प्‌बे-तरफ्‌ कम्बोज से मिली हैं।ः आय दे४० 
मील लंबा और प्राय ३९० मौल चौड़ा । विस्तार ९४४००० 
मोल मुरब्बा । आबादी फी मौल मुरब्बा १६ आदमी के 
हिसाब से २६८४४००० आदमी की। यह मुल्क दे पहाड़ों 
के द्मियान एक बड़ा मेदान है; ओर उसके बीच से मोनम 
नदी बहती कऔै। बसोौत से अकसर जगह दलदल होजाने 
के बाइ[स आवहवा वहा को खराब रहती है, परंतु-जुमोन 
छपजाऊ जो जो चोौजे बंगाले मे पेदां होदी हैं-वे सब 
यहां भी हो सकती हैं, बरन चावल तो इस इफ्रात से 
शायद सारी दुनिया से कहीं पेदा न होता होवेगा, सिवाय 
इसके इलायची द्ारुचीनी तेजपात कालीमिच और अगर 


भी बहुत होता है। मेवों मे मंगोस्तीन आम से भी 
अधिक सुस्वाद है, इस्मे बहुकर दुनिया से कोई सेवा अच्छा _ 
नही होता। गोदड़ और ख्‌रगोश का उस मुल्क से 
अभाव है। खान से वहां होरा नोलम माणंक यशसम 
लोहा रांगा खौसा तांबा और सुरमा निकलता है, और 
नदियों का रेत धोने सखे सोनाभो मिलता है, चुस्व॒ुक का 
वहां एक पहाड़ है। राजधानी इस मुल्क की बंकाक है, 
वह शहर १३ अंश ४० कला उत्तर अक्षांस और १०९ अंश 
(० कला “पुब देशांतर से मोनस नदी के दोनों कनारों 
प्र बसा है । बाजार वहां का बिलकुल - पानी के ऊपर 
है, बांस के बेड़े बनाकर उन्हीं पर ट्रकानदार रहते हैं, 
ओर अपना माल बेचते हैं, बरन मकान भी जो लोग 
नदी के तीर बनाते हैं तो जुमीन से बांस और शहतीरें 
गाडकर इतना ऊँचा रखते हैं कि बरखात मे दया चढ ने 
से डूब न जावें, मकान सब काठ के होते हैं, और उन 
मे जाने के वास्तेःसोढी जरूर चाहिये। उस शहर से 
सड्क बिलकुल नही है, लोग घोड़े गाड़ियों को बदल 
एक एक छोटी सो नाव अपने घरों मे बंधी रखते हैं, 
ऊसी से सब काम निकल जाते हैं। बस्ती इस शहर की 
आय :४५००० आदमी के है। नामी मंदिर इस शहर का 
दो सौ फुट ऊंचा होबेगा।  चालचलन और मजुहजब इस 
मुल्कवालों का बन्हीं के आदस्ियों से बिलकुल मिलता है। 
नाख,न ये लोग बढ.ने देते हैं तराशते नही, ओर बद उन 
के यदि बीभार को आराम न हो तो उद्ये कुछ भी नही 
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लेते। जुबान इन की जुदा है, और गाने बजाने का बडा 
शौक्‌ रखते हैं। ये लोग विजारत के वास्ते अपने देश से 
बाहर नही जाते, गैर मुल्क के आदमी बाहर से भी 
माल लाते हैं और वहां का भी माल बाहर ले जाते हैं । 
राजा खुद तिजारत करता है, बिना उसकी आज्ञा के 
रांगा हाथीदांत सीसा इत्यादि का कोई भी सखेदा नही 
करसकता । वहां के आदमी सोने के तंबक्‌ खंब बनाते हैं, 
ओऔर बुरी भली बारूत भो अपने काम लाइक तयार कर 
लेते हैं, यहां का राजा लडाई के वास्ते अपनी रऐयत को 
उसी तरह जमा करसकता है कि जैसे बर्न्हा मे दस्तुर है। 
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मलाका का प्रायद्दीप। 


जिसे वहां के आदमी मलयदेश कहते हैं १ अंश २२ 
कला उत्तर अक्षांस से लेकर £ अंश तक चला गया है । 
वह तोन तरफ सम॒द्र से घिरा है, और चौथो तरफ 
अथौत उत्तर को उसे क्रा नाम डमरुमष्य बन्हों के मुल्क 
से मिलाता है । लंबान उस की प्राय ८०० मौल और चौ- 
डान प्राय १५० मील होवेगी। इस मुल्क मे छोटे छोटे 
कह्टे राज हैं। लौंग जायफल कालोमिच चंदन सुपारी 
और चावल वहां इफ्रात से होता है, मंगोस्तीन सेवों 
का राजा है। प्लेड़ी बेल और घोड़े कम होते हैं, पर 


६८. हि 
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भैंस बहुत । रांगा खान से निकलता है, और नदियों का 
बालू धोने से सोना भी मिलता है। आबहवा मोतदल, 
और खास मलाका के जिले को तो बहुत हो अच्छी और 
+#रोगी है, अकसर साहिब लोग बीमारी मे वहां हवा 
खाने के वास्ते जाते हैं, पर धरती उपजाऊ नही है। 
आदमी वहां के मलाई कहलाते हैं, ओर लूट मार से 
बड़े चालाक और दिलेर हैं; समुद्र भे जाकर जहाजोंको 
लूट लेते हैं, सिवाय इस के कौना भी दिल से बड़ा रखते 
हैं, और जब कभो घात पाते हैं दुश्मन से बिनां बदला 
लीगये नहो छोड़ते, परदेसियों के साथ अकसर दगाबाजी 
करजाते हैं, पर सभी एक से नहो हैं, कितने ही उनसे 
सच्चे ओर मिलनसार भी होते हैं । पहाड़ों के दर्मियान 
एक कौम जंगली इस तरह को बस्ती है, कि उस को 
सूरत हबशियों से मिलतो है, रंग काला होंठ मोटे नाक 
चिपटी बाल घुंघरवाले, मगर कद मे बहती नाटे डेढ गजु 
से अधिक ऊंचे नहीं होते, नंगधड़ग जंगलों से फिरा 
करते हैं, और फल फल कंदमूल अथवा शिकार से अपना 
पेट भरते हैं। इस मुल्क के आदमी जुआ बहुत खेलते 
हैं, बिशेष करके रुगे की लड़ाई मे, यहां तक कि अपने 
जोरू लड़के ओर बदन के कप तक हार देते हैं ।.- 
अफ्यन बहुत खाते हैं, ओर बाज वक्त उस्क नशे से 
दीवाने बनकर बड़ी ख.राबियां करते हैं। हाकिम वहां का . 
सुलतान कहलाता है, कौम का सुन्नी.मुसलूमान है।. सन 
१९५७६ तक वहां के राजा हिंदू थे। जुबान मे उनकी 


ल्‍ 
डा 
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बहुत से शब्द अरबी और. संस्कृत के मिले र्हए हैं, ओर 
हफ्‌ उन के अरबी से मुवाफ्िक्‌ हैं। जहाज और कशः 
तियां वे लोग बह्छत अच्छी बनाते हैं । लॉग जायफल 
कालोमिचे मोम बेंत सागू रांगा हाथीदांत वहां से दिसा- 
वरों को जाता है, और अफ्यून रेशम इत्यादि वहाँ वाहर 
से आता है| राजधानी वहां की मलाका २ अंश ९१७ कला 
उत्तर अचांस ओर १८२ अंश १२ कला पे देशांतर से 
समुद्र के! तट पर बसा हैं, यह शहर खास मलाका के 
जिले के साथ सकोर के कब्ज मे है। जिस्तार उस जिले 
का आय ८०० मौल मरब्बा होवेगा। सनः १४१० मे से 
पुटंगालवालों ने मुसलमानों से लिया था, सन १६४० मे उसे 
डच लोगों ने फ़्तह किया, अब सन १५७६४ से अंगरेजों के 
कबर्ज मे है । मलाका के अग्निकोन १२० मोल के तफावत 
से सिंहपुर और वायकोन २४० मील के तफावत से पूलो- 
पिनांग ये दोनों टापु भी सक्कार के दखल मे ओर सलाको 
की गवन री के ताबे हैं । सिंहपुर २६ मौल और प्रिनांग 
९५ सील लंबा है। पिंहपुर को आबहवा बहुत अच्छी है। 
अंगरेज्‌ प्रिनांग को वेलूस के शाहजादे के नाम से पुकारते 
है, और हिंदुस्तानी इन टापुओं को कालापानी' कहते हैं, 
भारी शनहगार बंधुए के द रहने के वास्ते इन-टापुओं से 
भेजे जाते हैं। आबहवा अच्छी होने के कारण कितने ही 
साहिबलोग वहां जा रहे हैं, और बहुतेरी कोठियां ओर 
बाग और बंगले बनगए हैं | 


कर निनननननननन- 





: वहां के बादशाह के कब्ज मे तीन मुल्क हैं कोचीन, 
टांकिंग अथवा ऐेनम, और कम्बोज जिसे अंगरेजु कम्बो- 
डिया कहते हैं। कम्बोज ८ अंश से १४ अंश उत्तर अक्षांस 
तक, और कोचौन ८ अंश से १८ उत्तर अक्षांस तक, ओर 
टॉकिंग (८ अंश से २३ अंश उत्तर अचक्षांस तक, १९०५५ और 
१०४ अंश पुबे देशांतर के बोच अल्ता गया है। उत्तर 
तरफ्‌ उस के चीन है, दक्षिण और प्‌ब समुद्र, और पश्चिम 
को उसकी सहेद स्याम बर्ग्श ओर चीन से मिलो है। 
बिश्तार इन मुल्कों का आय डेढ लाख मोल मुर्बबा है, 
ओर आबादी फी मील मुरबबा £३ आदमी के हिंसाव से 
१३६४०००० आदमी को । इस बिलायत मे मेदान ओर 
पहाड़ दोनों हैं। नदी सब मे बड़ी कम्बोज की है, चीन 
के मुल्क से निकलकर सात सो कोस बहने के बाद समुद्र 
मे गिरती है। प्रेदाइश वहां भो उन्हीं सुल्कों को सी 
होती है कि जिनका बयान ऊपर लिखा गया । बैल वहां 
बहुत कम, हल भेसों से चलाते हैं, भेड़ी ओर गधा बिल- 
कुल नही होता, हाथ्मे बहुत बर्ड होते हैं। खान सके 
लोहा चांदी ओर सोना निकलता है। धरतो उपजाऊ 

है, साल मे दो फसलें धान की पेदय होती हैं।.. ह् वहां 
के 'बाइजब: की, *$ ५४३५२ / शा, शरण गा 
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महल ओर एक मंदिर बना है। कहते हैं. कि वह 
किला बहुत सजुब॒त है, और दो हजार तोषें उस 
पर चढी ऊहुड्े हैं। आदमी वहां के नाटे ओर गठीले 
और चालाक ओर मजबूत होते हैं, पायजामा|पगड़ी 
ओऔर आधी जांघ तक के लंबी अआसतीनवाले कुरते पह- 
नते हैं, बाल लंबे ओर जड़ के तौर पर बंधे रहते हैं; 
ओऔरंते सिए पर टोपी रखती हैं, जता कोई नहो पहनता, 
मिहनत का काम अकसर औरतों के हिस्मे से आता है, 
यहाँ तक कि बेचारियां हल जोतती हैं और नाव खेती 
हैं; मिस्मी से दांत काले और पान से होंट लाल मर 
और ओऔरत दोनों रखते हैं, हाथी का गोशूत येलोग 
बहुत मर्ज से खाते हैं। जुबान वहां की चीन से मिलती 
है, ओर मजहब बुध का मानते हैं। जब किसो का कोई 
मरता है तो उसे दो बरस तक संट्रक्‌ से बंद करके घर से 
रख छोड़ते हैं; ओर नित्य उस के सान्‍्हने गाना बजाना 
क्ुआ करता है; भोग भी चढाते हैं, ओर लोग भी उस 
के दर्शनों को आते हैं, फिर दो बरस बाद ऊस को बड़ी 
भ्रूमधाम से जमीन ले गाड़ते हैं। कारीगर वहां के 
चोनियों की तरह बहुत चालाक और होशया7र हैं; बिशेष 
करके रेशम तयार करने ले । आमदनी वहां बनात छोंट 
शोरा गंधक सौसा चाय रेशम अफुयुन और गर्म मसालतों 
को है, ओर निकास वहां के रेशम घास के कपड़े -सीप 
की चीजे; चटाई हाथीदांत कचकड़ा आबनूस द्वारचीनो 
ल्णदे का होता है । फौज वहां के बादशाह को प्राय 
828 अंक: हट 





पचास हजार होवेगी, सिवाय इस के जब काम पड़ी तो 
वह अपने मुल्क के सारे आदमी अठारह बरस से साठ 
बरस तक को उमर के बेगार मे चाहे जिस खिदमत परे 
मेज सकता है, ओर आदमी वहां के बादशाह की आज्ञा 
बिना अपने मुल्क से कहीं आहर नहीं जा सकते | किसीः 
जमाने से यह मुल्क चीन के बादशाह के ताबू था।व 


चीन 


साबिक से इस मुल्क कं दमियान जिले जिले के जुदा 
जुदा राजा थे, ओर हसेशः आपस से लड़ा भिड़ा करते 
प्रहला बादशाह जिस ने उन सब छोटे छोटे राजाओं को 
अपने बस से करलिया चोनह्हअडन्ती था कि जिस को प्राय 
दो हजार बरस गुजरते हैं, इस बादशाह के संतान चीन- 
बंशी कहलाए, और उसी बंश से वह मुल्क चीन कहल्ताय/। 
वहांवालों के उच्चारण से यह शब्द त्सिन है कि जिसको 
अरबवाले सीन बोलते हैं, ओर अंगरेजी से चायना कहते 
कैं। यह मुल्क २९ अंश से धूपू अंश उत्तर आअतक्ञांस तक 
और ७० अंश से १४२ अंश पुबे देशांतर तक चला गया है। 
उसके पस्यिम तरुफु तुरान, पूर्ज तरफ पासिफिक समुद्र, 
उत्तर तफ्र एशियाईरूस, ज्लौर दक्षिण तरफ्‌ हिमालय का 
पहाड़ बन्हीं और कोचीन का मुल्क है । लंबान उस की 
पते से पश्चिम को प्राय ४७०० मील और चौड़ान उत्तर से 
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दस्षिण को प्राय २००० मौल है, और बिस्तार कुछ न्यूना- 
घिक ४०००००० मील सुरंबबा होबेगां। वहद्यपि । बच्त॒तः 
इस बिस्तार के दर्मियान चार मुल्क बसते हैं, अथोत 
असली चीन तिबूबत तातार जिसे महाचीन भी कहते हैं 
ओऔर कोरिया का प्रायद्वीप; लेकिन एक बादशाह के आ- 
घीन रहने के कारन अब यह सब एक हो नाम से अर्थात 
चौन को मुल्क पुकारा जाता है। असलो चौन उत्तर 
तरफ्‌ “तातार से मिला है, और उस के पूत्र और दक्षिण 
प्ॉसिफिक समद्र को खाड़ियां हैं, नाम उन का पौली 
नोंली ओर चीन की खाड़ी है, और दक्षिण कोचीन और 
बन्हों ले, ओर पश्चिम बन्हाँ ओर तिबबत से घिरा है; 
ओर २६ से ४९ अंश उत्तर अक्षांस तक और ८७ अंश ४२ 
कला से १२२ अंश ४३ कला प्‌बे देशांतर तक चला गया है। 
छद्छों (८ सबे है, बहुतेरे उन मे सबेबंगाला से भी बड़े 
और अधिक आबाद हैं। तिबूबत हिमालय के उत्तर है, 
उसी पहाड़ की तराई से ८९ अंश से लेकर १०० अंश पर्व 
देशांतर तक ओर रुप अंश से ३४ अंश उत्तर अक्षांस तक 
चलो गया है, वह लंबा पूर्व से पश्चिम प्राय ६३०० मोल 
ओर चोडा उत्तर से दक्षिण 8५० मील है। तातार जो 
३५ अंश से ६४ अंश उत्तर अच्ञांस तक ओर ७२ अंश से 
१४२ अंश पुर्व देंशांतर तक चला गया है प्राय २४५०० मोल 
लंबा और १००० मोल चौंड़ा होवेगा, उत्तर तरुफ्‌ अलताई 
का पहाड़ उस को रूंस से जुदां करता है, दक्षिण तरफ 
तिबूबंत है, पस्थिम मे त्रान पड़ा हैं, और पूर्व को असली 
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चीन और समुद्रसे घिरा है। कोरिया का प्रायद्दीप “जो 
असली चीन के ईशानकोन की तरफ्‌ ३४७ और ४३ जछत्तर 
अच्यांस और १२४ और १३० पे देशांतर के बौच मे पड़ा . 
है प्राय ७०० मील लंबा और २०० मील चौड़ा होवेगा, 
और तीन तरफ्‌ सम॒द्र से ओर चोथी अर्थात -उत्तरु 
की तरफ्‌ _तातार से घिरा है। सिवाय इन मुल्कों- के 
बहुत से. टापु भी पास ही परासिफ्रिक समुद्र से - फ़ार्मोक्ता 
ओर लीऊकोयू इत्यादि बहां के बादशाह के दुख ल-से 
हैं; यहां तक कि उस को रऐयत उस को खुशामद-को 
राह से दस हजार टापुओं का मालिक युकारती है। 
यह मुल्कदुनिया के सारे मुल्कों से अधिक आबाद है, 
तीख करोड़ आदमी उछस्छे बस्ते हैं कि जो दुनिया “की 
बस्ती का प्राय तीसरा हिल्‍स्मा होता है, ओर फी मील 
मुण्बबा ६० आदमी पड़ते हैं, लेकिन इन तोस करोड़-से 
तिबूबत तातार और कोरिया मे पुरे करोड़ -भो-नही 
बस्ते और असली चीन की आबादी फी मोल-मुरबब॒ुा 
२७७ आदमी को अनुमान करते हैं। यह राज इतना 
युराना है कि छस्की इब्तिदा से कोई भी पक्की - खबर 
नहीं देता, अंगरेजु लोग खुयाल करते हैं कि तूफ्यन से 
थोड़े ह्लो दिनों बुगद यह सलतनत खड़ी हुई, हिंदू के 
शास्त्रों मे भी इस मुल्क का चरचा बहुत जगह लिखा है, 
ओऔर दूसरी कोमों की घुरानी किताबों से भी जहां कहीं 
छस का बयान है बड़ाई और मान ही के साथ किया है। 
इस देश के आदमी खेती करना और रेशस-बुन्ना प्राचीन 


झ्३8 भूगोल हस्तामलक । 


समय से जानते हैं। चुस्वक का शुण उन्हीं लोगों ने पकट 
किया । विद्या अभ्यास से वे लोग बहुत दिल देते हैं, गांव 
गांव से बादशाह की तरफ से इस्कूल मुकरेर हैं; उनसे 
लिखना पढुना हिसाब ओर नोतिशास्त्र सिखलाया जाताहै; 
और लड़कों को आठ बरस की उमर होते ही उन के मा 
बाप वहां सेजदेते हैं, उस मुल्क मे ग्रीब ओर अमीर 
लिखना पढ़ना सब जानते हैं। इकसीर और कीमिया- 
जरी इंस वाहियात को बुनियाद भी उसी मुल्क से उठी 
बंतलाते हैं । उत्तर ओर पस्यिस तरफ यह म॒ल्क कोहिं- 
स्तान है; बाकी सब जगह बराबर मेदान. ओर नदीनाले 
ओर नहरों के पानी से बिलकुल सिचा छुआ । कोरिया 
के सध्य मे पहाड़ों की एक ञेणी है, दक्षिण भाग तो लप्र- 
जाछ ओर आबाद है, पर उत्तर वह प्रायद्वीप बिलकुल 
ऊांसर-ज्योर बोरान औै। तातार की धरती आस पास 
को विल्लायतों के बनिसूबत बहुत बलंद है, ओर मेदान 
छस के -दर्मियान बहुत बड़ बड़ं। शाम्‌ का पट 
प्रर. जिसे कोबी अथवा गोबी भी कहते हैं आय ६४७८० 
मोम «लंबा है; ओर उसमे अकसर काला रेगिस्तान है । 
तातार 'को धरती -बहुधा बीरान ओर पटपर पानी: से 
खाली है । जुमोन तिब्बत को भो तातार की तरह बलंद 
है, प्रर॒ इसके मेदान कम ओर कोहिस्तान बहुत, और दर- 
खूतों से दोनों खाली, इस०मल्क मे आबादी बहुत कम है) 
ओर ग॒ज्ञा भो थोड़ा पेद्ा होता है, केलास का पहाड़, 
जिसे हिंदू लोग महादेव के रहने की जगह बतलाते हैं; 
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हिमालय का टुकड़ा तिब्बत के मल्क से समट्र से तोस 
हजार फुट ऊंचा है, वहां के पहाड़ अकसर बज्छत ऊन 
और बारहों महोने बफ्‌ से ढके रहते हैं। चीन और 
ब्न्हा के बीच से हिमालय को शाखा समुद्र तकः चली गई 
है, ज्यों ज्यों पुज को बढ़ी नोची होती गई । नदियां चीन 
मे बंछत हैं; लेकिन इुअंगहो ओर याडत्सीकायडः मशहूर 
और बड़े दयो हैं। ह्हअंगहो तो तिब्बत ओर तातार के 
बीच राथिको पहाड़ से निकलकर २६०० मील बहने के बूुंतछ 
समुद्र भे शिरुतो है, ओर याडतत्सी कायडः तिब्बत से निकल- 
कर २२०० मील बहने के बाद नान्‌किडः शहर से कुछः द्रूछः 
आगे बढ्‌ कर हुअंगहो से मिल जाती है। इन मे बहतेरी 
छोटी छोटी नदियों का पानो आता है, ओर इन से कि- 
तनी ही नहरें काटी गई हैं, कि जिन से खेतियां भी सौंची 
जाती हैं; ओर तरी का रास्ता भी कशूतियों के आने जाने 
के वास्ते खुला रहता है। बादशयही नहर कॉटन के पांस 
से पेकिन तक प्राय आठ सो मील लंबी ह्ोबेगी; चोड़ी एक 
सौ फुट है, और गहरी ३॥: फुट । आम॒रु नदी: जिसे 
साधालियन भो कहते हैं २००० मील तातार में बहकर 
साघालिअन के टापू के सान्‍हने समद्र से मिल गई है। 
भौलें चौन के मुल्क मे बहुत सुथरी सुहावनीं निर्मल 
नीरु से भरी हुई रस्य और मनोहर स्थानों से हैं, बिशेष 
करके प्यंग की कौल; कि जिस के चारों तरफ्‌ पहाड़ 
और जंगल पड़ा है। तातारः मे नोरजसां कोल १५४० 
मोल लंबी और ४० मोल चौड़ी; और पलक्सी कील 
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२०० मील लंबी और ९१०० मील चोड़ी ै। तिबूबत मे 
कैलास और हिमालय के बीच सानसरोबर और रावण- 
हुद जिन्‍्हों वहांवाले माणा अथबा मानतलाई ओर राक 
सताल कहते हैं दो मील हैं, मानसरोवर प्राय १४ मील 
लंबा और १५ मील चौड़ा है ओर बेदिक ओर बोध दोनों 
मजुहबवालों का तीर्थ है। धरती चीन की उपजाऊ है, 
वहाँ के आदमी खेतों के सींचने ओर खात से दुरुस्त करने 
मे बड़ी मिहनत करते हैं । चावल इफुरात से पेदा होता 
है, और बहुधा. उस मुल्क के आदमियों की वह्ी खुराक 
है; फ्सल: इस को साल मे दो और कहीं कहीं तोन-भी 
गैदा करलेते हैं, गेहूं इत्यादि अज्ञ और तरह बतरह के फल 
'फ़ल भी अच्छे पेदा होते हैं, प्रर सव से जियादः कौमती 
चीज खास उस मुल्क की पदाइशों से चाय है। दो अकार 
के पेड वहां ऐसे पदा होते हैं, कि उन से से -दो चीजें 
मोस ओर चर्बी को तरह निकलती हैं, और बत्ती बनाने 
'के काम आती हैं|. कपुर के पेड़ भी वहां बहुत होते हैं, 
काट काट कर घास के साथ लोहे के देगों मे छन-का मुह 
बंद करके आग पर चढ, देते हैं, कुछ देर मे काफूए ऊन 
दुसखूतों के पत्ते ओर टहनियों से जुदा होकर घास से 
.. जम जाता है (१) जंगलों से चीन के हाथी गेंड अरूने शेर 

, जंगली बेल ओर हछिएन इत्यादि की बहुतायत हैं, ओर 


लो फंसा एक कद पतशाउएर 77७ फ करे उस 
कल (लए भे ओर बर्मिओ के टापओं 305४ 0०: की के पिंडों के अंदर 
गुईं को जगह कपूर रहता है, चीर कर आग पर नही 
2 3काइला ज़कगर। 7२ %कर 8८ २० इक का ५६8०३ की >एजजकहर 
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घरेलू जानवरों मे घोड कुत्ते सबर मुग और बक्तक 
इत्यादि गिने जाते हैं।  कस्तरिये छिरन या अर्थात 
सुरागाय भेडी शाल की बकरी ओर जंगली गधे तिबूबत 
मे होते हैं, ओर गोरख्‌र तातार मे । खान से चीनःमे 
सोना चांदी तांबा लोहा पारा ओर कई प्रकाए के जवा- 
छिर निकलते हैं। कोरिया मे सोने चांदी दोनों को खान 
है, और समुद्र से मोती निकालते हैं। तिब्बत -में। नमक 
सुहागा और शंगफ्‌ की खान है, ओर सेना भी “कई 
जगहों से निकलता है। उत्तराखंड इस मुल्क का सद है, 
पर आबकहवा दक्कषिण की भी जो गर्म सेर है अच्छी बतलातते 
हैं। तातार के दर्मियान गर्भी के दिनों मे शिहरत से गर्मी 
ओर जाड़ों मे सख्त जाड़ा परड॒वा है। तिब्बत मेजाड़ा 
हद से जियाद पड़ता है, और हवा वहां की निहायत खुशक 
है। चीन को दारुस्मुलतनत का नाम-पेकिन अथवा पेचिन 
है, वह शहर ४० अंश उत्तर अज्ञांस और १९७: अंश पू्ज 
देशांतर मे पद्चमोस मील के घेरे का बसता है, ओर उसकी 
शहरुपनाह तीस फुट ऊंची है, दर्वार्ज ऊल्यों नौ बह्छत 
खूबसरुत हैं, और उसके अंदर बादशाही महल बड़ेशान- 
दार बने हैं, रास्ते चोड़ आर सोधे हैं, ओर नहर उनके 
दर्क्ियान से बहती है। लाडेमेकार्ट नीसाहिब इस शहर मे 
तीस लाख आदमी की आबादी अनुमान करते हैं । चोरी 
न होने के वास्ते वहां ज्हकक्‍्म है कि शाम बृतद बिना रौशनी 
लिये कोई घर से बाहर न मिकले.। . शहर के बीचोंबीज 
एक तालाब कोस एक लंबा और कुछ कम ्वौड़ा बहुत 
8२ 
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सदा बना है, उस के चारों तरफ़ बेदमजन्‌ के “दरख्‌तः 
लगे: हैं; और बीच मे एक टापू है, उच्षपर एकः मंदिर 
अना कै; आर युल उस - तालाब के ऊपर संगममर का 
बांधा है। तातार मे यार्कद पेकिन से २४०० मील पस्थिम 
और काशग्र यारकुंद से ९४० मोल वायुकोन को मशहूर 
हैं। तिब्बत का बड़ा शहर लासा पेकिन से १८०० मील 
ज्ञेकतेतकोन है; लामा शुरू उसी जगह रहता है, वह शहर 
आय चार मोल लंबा और एक मील चोड़ा है। शहर के 
बीच मे एक बह्त बड़ा मंदिर बना है, उस पर तमाम 
खेलने का काम हुआ है । आदमी की बनाई हुई तआज्जुब 
को चौजुों से इस मुल्क से एक बहुत बड़ी दीवार है, यह 
दोवार असलो चोनको उत्तर हद पर है, पंद्रह सो मोल 
आर्थात साढे सात सौ कोस से अधिक लंबी और बीस 
फुट से लेकर तोस फुट तक ऊंची है और चौड़ी भी इतनी 
ही है कि उस के ऊपर छ सवार बराबर रकाब से रकाब 
मिलाकर चल सकते हैं, आर सौ सो गज के तफ़ावत पर 
बुजे रखे हैं, जहां पहाड़ और दर्या दर्भियान मे आगए 
हैं बहां भी इस दीवार को उन पर पुल डालकर लेगए हैं, 
अर्थात खड आर नदियों पर पुल बनाया है और फ़िर 
युल के ऊपर दीवार छठाई है। चीनी का मोनार याहझत्‌- 
सीकायड़ के दुहने कनारे नानूकिछझः के शहर मे अष्टकोन 
दे! सौ फुट ऊंचा बना है, ऊस्का व्यास अर्थात दल ४० फुट 
होगा और नौ उद्म मरातिब हैं, ऊपर चंढने के लिये 
८८४ सीढ़ियां लगी हैं। बहांवाले उसको लाग्रत- कब्शी 
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लाख बंतलाते हैं (१) आदमी असली चीन के खुदपसद 
कायर कपटी हासिद शक्की कीनःवर चालाक मिहनती 
मुतहस्मिल हलीम ओर खुशअख्‌लाक होते हैं। चिहरे 
छन के जुर पेशानियाँ बलंद आंखें छोटो और बाल काले 
औरतों के पेर के पंजों का छोटा होना इस मुल्क कौ 

खास और मशहूर बातों से है, जितना जिस औरत के 
पैर का पंजा छोटा होता है उतनी हो वह ख़बस रत गिनो 
जाती है, यहां तक कि उस मुल्क से जुनाने जूते चार इंच्च 
से अधिक लंबे नही बनते, यह रस्म वहां हजार बरस से 
जिकली हैं। कहते हैं कि एक दफा औरतों ने मिंलंकर 

बादशाहपर हमला किया था, तभी से यह आईन जारी 

हुआ, छोटी ही उमर मे उन के पेर के पंजे ऐसे कसकर 
पट्टियों से बांध रखते हैं; कि फिर बड़े होने पर वे बढेंनें 
नहीं पाते, और यहो कारन है कि यद्यप्रि वहां को और 

रंतें पर्य नहीं करतीं, जाली भरखों मे मह खेले बेठों 
रहती हैं, पर तौभी घर से बाहर कम नजर पडतों हैं,. 
क्योंकि पंजा पेर का छोटा रहने से चलना फिरना उन को 
बहुत कठिन है। लड़कियों को वहांवालें भी रजपूतों कौ 
तरुह हलाक करडालते हैं, पर बहुत कम । मजहब ची- 
जियो का बौध है, गे।श्त चोन के बादशाह को अमलदारी 
मे सब खाते हैं। देवी देवतों की वहां हिंदुस्तान से भी 
जियादती है, ऐसा पहाड़ दून जंगल जिला घर और 
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“हूकान कोई नही कि जिसका एक जुदा देवता खुक्रंरन 
हो बरन गरजना चमकना बरसना आग अन्न दौलत जन्म 
'झत्यू सोवला नदी कील चिड़ियें मछली जानवर इत्यादि 
के भी अलग अलग देवता हैं, एक पादरी बढाबे की राह 
से कहता है कि चीनियों के देवता दया के बालू ले मो अधिक 
कहैं।. वे लोग ज्योतिष ओर यंत्र मंत्र मे भी बड़ा निः्यय 
रखते हैं, बौध मत के अनुसार पुनजन्म का होना: सत्य 
मानते हैं, ओर हिंसा करना बहुत बुरा जानते हैं ।। उस 
मतःसे नीचे लिखे ह्हए पांच महावाक्य हैं। हिंस/। मत 
करो १। चोरी'मत करो २। मूठ मत बोलो ३ । शराब 
मत घीयो ४। और जो साधु संत बनो तो विबाह न 
करो ५ | खुसलमान भी उस अमछतदारोी मे बक्छत रहते 
हैं। तातार के आदमी खुंखारः लड़ाक आजूदमनिश 
ओर शिकार-देस्त हैं, घोड़ा बह्छत रखते हैं, ऊन-का 
ग्रोशूत भी खाते हैं, ओर घोड़ियों का दूध बर्ड स्वाद 
के साथ प्रीते हैं। वे गांव और शहरों मे नहीं बस्ते, 
जहां अच्छी : चराईे ओर नजदीक पानी पाते हैं उसो 
खुकाम पर कुछ दिनों के वास्त अपनी भेड़ी. बकरी 
ओर शकठ लेजाकर खेमे खड़े कर देते हैं। कोई 
मिट्टी मे गाड्ता है; कोई कुत्तों को खिला देता चैः 
और कोई काट काट कर आप हीः खाजाता है| तिब्बत 
के आदमी मिहनती और संतोषी हैं, लेकिंन आदमीयत 
को बुबास कम रखते हैं, वे हमेशः गरम कपर्ड पहनते 
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हैं, गर्मी से केवल ऊनी ओर जाड़ों मे पेसस्तीन समेत । 
चीन के आदमी तीरंदाजी मे उस्ताद हैं» कुसियों प्र 
बैठते हैं, ओर मेज पर खाना खाते हैं, कांटे की जगह दे 
पतली पतली सलाइयां हाथीदांत अथवा सोने चांदी की 
रखते हैं, उसी से उठा उठाकर खाना खाते: हैं; हाथ 
नही लगाते। खाना बहुत किस्म का पकाते हैं, रीछ 
के पंजे, घोड़े के सुम; चौषायों के खुर; और चिड़ियों 
के घोसलों तक उन के शोरबे मे काम आते हैं; बिरएली 
चीज - दुनियां मे ऐसो होवेगो कि जिसको चोन- के 
आदमी नही खाते। अमीरों के मकान की दीवारें 
साटिन इत्यादि कीमती कपड़ों से मढी रहती हैं, और 
छन: पर नोत के बचन बहुत खबसरती केःसाथ लिखे 
रहते हैं। ओरतें सिर के ऊपर बालों का जुड़ा बांध- 
कर उन से फल लगाती हैं। यद्यपि वहां: बिधवा 
औरतों को टू सरी शादी करने का इखतियार है; लेकिन 
तौ भी न करना बड़ो इज्जत को बात है। मसहरी 
में वहां के गरीब जुमोदार भी सोते हैं; । चाय और 
तंबाक्‌ बे लोग बहुत पीते हैं, यहांतक कि हरु शख्स 
एक ज्रदोजी बठुआ तंबाक से भरा हुआ कमर मेरख- 
ता है, बरन औरूुतें भी तंबाकु पोती हैं।- पोशाक वहां 
वालों की लंबी आस्तीनोंबाला कुरता पाजामा पोस्तीन 
आऔर चुगा है, लेकिन टोप़ियां मर्दें को इतनी चौड़ी 
होती हैं कि मेह पानी से छतरी की कुछ ऐसी इह॒तियाज 
नही प्रड़तो। पंखी एक छोटी सौ सदा सब के “हाथ 
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मे रहती है; वांए/ हाथ के नाखुन वहां के; आदसीः 
नहीं तराशते बढने देते हैं, कि जिस्मे लोग छनकोः 
मिहनती मजदूर नसमकें, पतंग छड़ाने का बडा शौक 
रखते हैं, लाखों आदमी वहां अपने घरबार- समेत 
कशूतियों ही पर गुजारा करते हैं, और रात दिन जल 
हो मे डेरा रखते हैं; एक किस्मको चिड़िया को ऐसा/ 
सधाते हैं कि वह पानी मे से मछली पकड़ कर ऊन्‍्हों 
ला देती है; इन चिड़ियों के गले मे छन्ने पड़ रहते हैं 
जिस मे मछलियों के। निगलने न पांवें, जब हजारों 
खिड़ियें इस तरह को एकबारगी छूटतो हैं तो देखते 
ह्षो देखते शिकारी के सान्‍्हने मछलियों का ढेर लग- 
जाता है। सती अगले जमाने मे चीन और तातार के 
दर्मियान होती थीं, अब यह खराब रस्म बहुत दिलों 
से मौकफ्‌ होगईे। पोला रंग वहां बादशाह का है, 
अर्थात इस रंग का कपड़ा सिवाय बादशाक्ष के और कोई 
नहीं पहलन्ने पाता, जिस किसो के पास इस रुंग का 
कपड़ा दिखलाई देवे उस को जरूर शाहजादों से खयाल 
करना चाहिये। चीनो लोग अपने मुर्दों को जुमीन यर 
रख के ऊपर से कुबर बनादेते हैं, अकसर वहां के आदमी 
अपने बुजुर्गों की लाश को मसाले लगाकर रुहत तक 
संदूक के दर्मियान घर से रख छोड़ते हैं, जो हो वहां के- 
आदमी अपने पुरखा ओर पिलें। को बहुत मानते 
हैं, और मुहतें तक याद रखते हैं। इलम को कदर 
होने के बाइस वहां के आदमी पढने लिखने मे बड़ी 
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फसिहनत करते हैं, भिसकानर लिखती है कि एक गरीब 
का लड़का जो - दिन भर अपने साबाप क्य पेंट भरने 
के बास्तो उद्यम करता था और इतना भी मकंदूर 
न रखता था कि रात को चराग्‌ जालाने के लिये 
तेल बाजार से खरीद लाबवे तो वह क्या काम करता कि 
जंगल से जुगन्‌ पकड़ लाता और उन को बारीक कपड़े में 
रखकर उन्हीं की रौशनी से किताब पढ़ा करता, और 
इूसी तरह पढते पढदते कुछ दिनों से ऐसा फाजिल हुआ 
कि बादशाह ने उस को अपना वजीर बनाया, निदान वहां 
विद्या का बड़ा प्रचार है, बिरला ऐसा होगा जो लिखना 
पढ़ना न जाने । जब से तातारियों ने चौन को फ्तह किया 
वहांवाले उन के हुक्म बमुजिब सारे सिर के बाल खुड्वा- 
कर केवल एक पतली सो प्रेर तक लंबी छोटी रखते हैं । 
चीन मे सिपाही की बनिसअत मुंशी को इज्जत बहुत 
जियादः है, ओर वहांवालें महाजन और सौदांगर कौ 
बनिस्‌ूबत किसान ओर जूमोदारों को बडी कदर करते 
हैं, यहां तक कि साल मे एक दिन खुद बादशाह अपने 
हाथ से हल जोतता है, और उस दिन को बड़ा त्योहार 
मानते हैं। जब बाइशाह मरजाता है तो सारे मुल्क के 
अगदमी सो दिन तक मातम रखते हैं; आर कोई काम 
खुशी का नहीं करते।  वहाँ"के हाकिम जब बाहर निक- 
लते हैं; उन के जलेब मे जज्नाद आर कोर्डो ब्दौर और 
जंजीर वाले आगे चलते हैं, यदि रास्ते से किसी को कुछ 
बुरा काम करते हुए पाते हैं, तो उसी दम आर उसी 
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सखुकाम पर उसे सजा दे देते हैं। रुपए अशराफियों के 
बदल वहां चांदी सोने के कुस (१) और छेद्वालें (२) तांबे 
के प्रैसे चलते हैं। तिब्बतवालां की जुबान वहीं है जिसे 
भोटियाबोली कहते हैं, पर शास्त्र उन के बहुधा आकृत 
भाषा मे लिखे हैं। येलोग अपनी विद्या की जड़ काशी 
बतलातें हैं। चीनियों की भाषा मे भूगोल खगोल बेदक 
काव्य अलंकार इत्यादि सारी विद्या माजुद हैं; ओर 
तवारीख, अर्थात इतिहास तो उन के यहां साशी केमे। 
से बढ़कर हैं। शब्द उन के समस्त एकाक्षरी हैं, अथोत 
अल्येक शब्द के वास्ते एक जुदा अक्षर मौजूद है, आर इसी 
कॉरण उन की बणमाला मे ८०००० अचछर गिने जाते हैं, 
इन मे २१४ तो असली हैं, ओपरर बाकी संध्यक्तर अथवा 
युक्ताचषर हैं, आर इसो वास्त गेर मुल्कवालों को उन 
की जुबान का लिखना पढ़ना सीखना बहुत मुश्किल नहै। 
वहांवालों के लिये गांव गांव से इंस्कल मुकरंर हैं; छ बरुस 
घर्धशास्त्र कंठ करने मे जाता है, आर छ बरस से व्याकरण 
काव्य अलंकार ओर इबारत लिखना सीखते हैं, निदान 
बारह बरस बूद बे परीक्षा देने के योग्य होते हैं, अर 
हर जिले मे तीन साल के बीच दे। बार परीच्छा ली जाती 


४१) कुर्स सौ सौ पचास पचास तोले के और इससे न्यूनाधिक भी 


होते कै सूरत उनकी नाव की तरह ॥ 
(९) पैसे के बीच भे छेद रहता है और छनको एक रस्सी मे माला 
_की तरह पिरो रखते हैं, जिस्तो जितने ५ देने होते हैं उतने बैसे। घर 


जिरह देकर रख्सी काट देते हैं। | - ३७६८ ६ 5००९ 
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है, जो विद्यार्थी इस पहली परीक्षा से पुरे /उतरते हैं बे 
छस सूबे के जिल्मे वह जिला होता है हाकिम के पास 
दूसरी परीक्षा के लिये-मेजे जाते हैं। अगर जो विद्यार्थी 
उस हाकिम की परीज्षा से जचते हैं उन को वह एक एक 
संर्टिफ़िक्ठ देकर बड़े सुबेदार के पास भेजदेता है, इस 
तीसरे स्थान से बड़ी कड़ी परीक्षा होती है, प्रहले सारे 
विद्यार्थियों की वलाशीः लेलेते हैं कि जिस्मे उन के पांख 
कोई लिखा: हुआ कागज या किताब न- रहे, ओर 
किए एक एक को जदा जुदा कोठरी मे बंदकरदेते हैं; 
वहां वे प्रश्नों का उत्तर लिखकर टूसरों के साथ मिल जन 
जाने के लिये उन मर चिन्ह मात्र कर देते हैं नाम लिखने 
को मनाही है कि जिस्मे परीक्षक किसी को तरफ्दारो न 
करें, निदान इस तोखरो परीक्षा मे जो निपुण ठह्वरता 
है छस्ते पहले दर्ज काः विद्यार्थों कहते हें, और वह नोले 
रंगका कप्रड़डा सियाह गोट लगा हुआ पहनता है, और 
आअपनी टोपी पर एक चांदी की चिड़िया रुखता है; चौथी 
परीक्षा सबे- के सदरम॒ुकास मे तीसरे साल बादशाह के 
दींवान और उल खबे के सारे हाकिसों के सान्‍्हने होती 
कै, कोठरियों पर पहरे तेनात रहते हैं, यदि प्रश्नों का 
उन्तर लिखने से एक अक्षए की-भो भूल रहे तो परीक्ष- 
कलोणश उस कोम्‌जु को फेक देते हैं, ओर उद्त से विद्यार्थो 
का निशान काटकर दर्वाज़ं पर चिपका देत्ते हैं, जिलों 
विद्यार्थी को इस बात को खुबर भी पहुंच जाय और सभा 
के साम्हने लज्जित भी न होना पड़े; जो विद्यार्थी इस 
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चौथी परीक्षा से पार ह्लए उनके मानों भाग्य जागे उन 
के नाम टिकटों पर लिखकर शहर से हर तरफ लटकाए 
जाते हैं, ह्किम उन के मा बाप्र और रिश्तेदारों को 
बुलाकर बड़ी खातिर करते हैं, उमरा उनकी दुगवत 
करते. हैं, ओर खिलृत देते हैं, फिर उन को वहाँवाले 
क्यूजिन अधोत ओेष्ठजन पुकारते हैं, और वे ऊदे रंग का 
कपड़ा काली गोट लगाकर पहनते हैं; और टोपी पर 
सोने की चिड़िया रखते हैं, उनको सब तरह के सकौरी 
हदें मिल सकते हैं, और यदि वें बुद्धि और विवेक 
के साथ क्राम करें थोड़े हो दिनों श्रे धनवान और बड़ 
आदमी बन जाते हैं, पर चौथी परीक्षा के ऊपर दो दर्ज 
और भी रखे हैं, जो. क्यूजिन लोग उन दंजों के पाने की 
चाह रखंते हैं उन्हें पेकिन मे जाना पड़ता है, और वहां 
जन को परीक्षा तीसरे साल राजधानी के बड़े पाट्शाला 
हानलिनकालिज से ली जाती है, प्राय दस हजार क्यूजिन, 
जो परीक्षा देने के लिये आते हैं; उन मे से प्राय तीन 
सौ प्रक्के टहरते हैं, ओर तब उन तीन सौं को परीक्षा 
बादशाह के सान्‍हने लो जाती है, इस आखिरी परीक्षा 
मे जो जीते वह अपने मन को खुराद को पहुचे; डंके 
निशान के साथ बड़े जलुस से शहर से घुमातें हैं, और 
छसी दम हानलिनकालिज मे भरती होज़ाते हैं, बज़ोरी 
इत्यादि बड़ों उहददे खालो होने पर उन्ही को मिलते हैं, 
और इस बंदोवस्त से गांव के कारदांरों को भी सारा 
घममशयस्त्र जिस्के बमुजिब काम करना पड़ता है कंठ याद 
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गहता है |. हिंक्समत ओर कारीगरी चौनियों की मणब्हर 
है; यद्यपि बे लोग अबतक धुंएें के जहाज और गाड़ियां. 
और टेलिग्राफ्‌ अर्थात तार की डाक इत्यादिं काम कीं. 
चीजें और तरह बतरह् की कलें-जो इंगलिस्तान मे तयार 
हती हैं बनानीं नहो जानते, पर तौ भी बारीकी सफाई 
नजाकत और खुबी से वहां के कारीगरों को किसी मुल्कः 
के भी आदमी बराबरी नहीं करसकते। ये लोग छापना 
और बारूत बनाना आर चुम्बक को काम मे लाना अर्थात 
दिशा देखने के लिये कम्पास इत्यादि तआर करना छ्ते 
मी पहले जानते थे कि जब से वह फ़्रंगिस्तान मे इजांद 
हुए । बतन चोनी स्वच्छ और सुंदर होते हैं (९) यह 
हिम्मत चीजनियों ने बारह सो बरस से पाई है।. कं.दीलें 
चीन को मशहूर हैं, निहायत डमदा रंग बरंणग कौ 
बड़ी हिक्‍्मत से तयार करते हैं, ओर इस को मकान 
की सजावट मे पंहइली चीज समभंते हैं; जो कुंदील 
इकौज पर लटकाई जाती है उस्पर मकान के मालिक 
का नाम भी बहुत खबसुरती के साथ लिखा रहता 
है । आगे थे लोग शोशा बनाना नहीं जानते थे, 
लेकिन अब यह फ्‌न भी उन लोगों ने फरांगिये से 
सीख लिया ।. इस बात मे वहां के आदमी बड़ उस्ताद 
हुं कि जसी चीज देखें बेसो ही बना लेवें, एक फर॑गि- 


ज्श्ल्स्च्चल्च्ंपत कक्षा है! >+--ल्ल्छ 


(१) कहां एक तरह का पत्थर होता है, उस्को एक प्रकार के 
के साथ कि यह भी सवाल उसी मुल्क मे होतों हें मिलाकर 
<जनाले है के 4५: 2६ 27 मे कक + 5 
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स्तान का सोदागर बडा कीमती मोती बेचने के लिये उस 
मुल्क मे ले गया था, वहां के आदमी हर रोज उस 
मोती के देखने को आया करते, एक दिन एक चीनी ने 
कई सो रुपए वर्याने के देकर उस मोती की डिब्रिया पर 
मुहर कर दो; और यह करार किया कि जब बिलकुल 
रूपया; दूंगा मोती लेजाऊंगा, ग्रज्‌ वह चीनी फिर न 
आया, और उस सौदागर के जहाज खुलने का दिन पहुं- 
वगयाः, यद्यपि मोती न बिका पर तेाभी उसका मन 
निश्यिन्त-था, क्योंकि बयाने मे उस को राहखच से भी 
अधिक रुपया मिलगया था, निदान जब घर आकर ऊस 
चीनी को मुहर को तोड़कर मोती डिबिया से बाहर 
निकाला, और एक जोहरी को बेचने के वास्ते देने लगा 
तो मालूम हुआ कि वह मोती भूठा है, चीनी ने हथफेर 
किया; सच्चा मोती तो उड़ा लिया ओर वेसा हो मोती 
भठा बनाकर उस डिबिया मे रख दियाः। वहां के आदमी 
हाथीद्धंत पर ऐसी नकाशी करते हैं कि गोले के अंदर ही 
अंदर दूसरे जालीदार गोले तराशते और ऊन पर न* 
क्लाशी करते चले जाते हैं । यद्यपि बारूत का बनाना ये 
लोग बहुत दिनों से जानते थे, परंतु तोप का ढालना डेढ, 
ही सो बरस से सोखा है । चाय रेशम नानकौन कपड़ा 
चीनी के वतन शक्षए द्ारुचीनी काफ्‌ र कागज हाथीद्धांत 
आर कचकर्ड को चीजू और खिलोने इत्यादि वहां से 
दिसावरों को जाते हैं। _ पौने सात लाख मन चाय हर 
साल कांटन से जहाजुों प्र लद॒ती है । छींट:बनात कप 


कसी 


#जजवीक फः... अहहे।. 


ऊदबिलाव के चंमर्डे गे के खाग मोर के पर और शेख 
इत्यादि अंगरेजी ओर हिंदुस्तानी चीजे अकसर तिबबत कौ 
राह भी चीन से पहुंचती हैं। तिब्बत से पश्मी ना कश्मीर से 
आता है; ओर फिर वहां से शाल दुशाले बनकर चीन को 
जाते हैं । यद्यपि चीन के आदमी अपनी तवारीखों मे बचछ्छत 
पुराने जमानों का हाल लिखते हैं, लेकिन जिन पर कि 
एतिमाद हो सकता है बह इकतीस सौ बरस से इधर के 
हैं कि जब चौ बादशाह और कानफ्यशियस हकीम पेंदा 
हुए, प्राय ८०० बरस वहां की बादशाहत चौ के खानदान में 
राही, परंतु उस समय खंड खंड के जुदा जुदा राजा थे 
बादशाह केवल नाम को था, चोन बादशाह ने उन 
संबः को अपने अधीन किया, जार  तातारियों के 
हमले से बचने के वास्ते वह बड़ी दोवार बनाई कि 
जिस्का हाल ऊपर लिख आए हैं, आय सौ बरस 
बांदशाहत उसके खानदान मे रहकर फेर हान के बंश 
में आई । सन ६२२ से ८४७ तक तांग के खुनदान में 
रही, फिए ४३ बरस बदअमली रहकर संग के घराने में 
आइे। तेरहवीं सदी के अखी र मे म॒गलों ने उस विला- 
य्रत को फतह किया, और ८५ बरस अपने कुबंज से रखा। 
काबलेखां चंगेजुख का पोता इस खानदान में बड़ा नामी 
क्लका। समन १३६६ से सन १६४४ तक यह सलतनत फ़िर 
चीजनियों के हाथ में अथात मिंग के खानदान में रही। 
सन १६४४ मे तातारियों ने उसे दबाया, और शंची नाम 
उन का बादशाह वहां के तख्‌त पर बैठा, तब से अब तक 
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उसी घराने से वह सलतनत चली आती हैं, ओर चीन 
ओर तातार दोनों विजायतों को एक ही बांदशाइहतः 
गिनी जाती है। इन तातारी बादशाहों ने बिलकुल चांल- 
चलन ओर तरीकों चीजनियों के इखूतियार करलिये, 
इस वाइस से वह बादशाह उन को परदेंगी नहों 
मालूम होतें। इने लेगों का वह आईन है कि प्रदेशी को 
अपने सुल्क मे नहीं आने देते; केवल एक बंदर कांटन 
का गैर झुल्क के सौदागरों के वाखे मुक्रंरए था, उसी 
मुकाम पर फ्‌रंगिस्तान के भी सब सोदागर लोग आकर 
चीनियों के साथ लेनदेन किया करते थे, अंगरेंज्‌ लोग 
अफ्‌युन की तिजारत से बड़ा फाइदा छटाते थे; और 
बांदशाह के यहां से अफ्यून बेचने की इन लोगों को मनाही 
थीं, क्योंकि इस के खाते से ऊस्ली रऐयत का नुक्सान था; 
आए सब लोग अफ्‌युनी हुए जाते थे, नाचार जब अंगरेज 
अफयन बेचने से न रूके तो उसने संन १६८३८ मे उनके 
जहाजों क्री ठलांशी लेकर प्राय बीस हजार अफयन के 
संटूक दर्या मे डबा दिये, उस को सरकार अंगरेजी की 
कुदरुत ओऔ दाकत मालूम न थी, वह तब तक दुनिया से 
अपने से अधिक बरन बराबर भी किसो को नहीं समता 
था, निद्धान इस जियादती का बदला लेने के वांस्ते कई एक 
दुखानी (१) और जंगी जहाज कुछ फौज के साथ संकौर 
को तरफ से चढु गए, और बाद बहुत सी लड़ाइयों के यह 
सकौरी फौज फतह फीरोजी के निशान जड़ातीं ऊूई 
(0 इलानी जहाज उस कहते हैं जो धूंण के जोर से चलता है $ 


सडिटबा 0 * 
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नान्‌किड शहर मे दाखिल हुई, ओर करीब था कि दारू 
स्मलूतनत पेकिन को लेलेवे; परंतु उनतीसबीं अगस्त ९८४२ 
को बादशाह के मोतम॒दों ने आकर बमुजिब सकाौर की 
तजबीज्‌ की हुई शर्तों के सुलह करलो, और सुलहनासे 
पर दस्तख्त कर दिये, इस सलहनामे को रूसे चीन के 
बादशाह को हांडकाडः का टापू हमेश: के वॉस्ते अंगरेजों 
के हवाले करदेना ग्रढ़ा, और एक बंदर कांटन को जगह 
पांच बंदर अर्थात कांटन एमाय फ्‌चूफू निहूपों और शांघे 
उन के वास्ते खोलना ओर चार करोड़ सादे बचक्षर लाख 
रूपया लड़ाई का खुच ओर अफ्यून का नुक्सान अदा 
करना पड़ा। एक साहिब जो हस लड़ाई में मौजूद थे 
चीनियों की जवॉमर्दी और लड़ने का हाल इस तरह पर 
बयान फ्र्माते हैं, कि जब सर्कारी फौज की कश्तियां एक 
किले के नजदीक पहुंची कि जो दया कनारे थां तो क्या 
देखते हैं कि उस किलें के सब आदमी बाहर दर्या कनारे 
आकर बड़े बडे कागूजु के अजुदह़े और देव अंगरेजी फौज 
को दिखला दिखला कर कलॉ के जोर से उन के हाथ आर 
मह हिलाते हैं, निदान जब सकोरी फौज ने देखा कि उन 
के पास न तोप है न कोड दूसरा हथियार केवल लड़कों की 
तरह खिलौनों से डराना चाहते हैं तो उन के लड॒कपन पर 
रहम खाकर सिपाहियों ने फौरन्‌ कारत्सों से गोलियां 
दांव के काट काटकर निकाल डालीं आर खली बंदूकें 
छोड़ीं, आवाज की भी बंदूक्‌ की उन पर ऐसी दहशत 
गालिब हुई कि सब के सत्र एक लहज मे काफू.ए हो गए। 
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बादशाह वहां का शहंशाह कहलाता हैं; मुसलमान उसको 
खाका और फंगफ्र कहते हैं(९) और रणेयत उसको 
अपने बाप की तरह जानती है, आर बाप के नाम से 
युकारती है। अंगरेज लोग वहां के सर्दारों को मैंडरिन 
ज्हते हैं। तिब्बत का मालिक लामा गुरु कहलाता है, 
लेकिन वह केवल पुजने के वास्ते हैं; चीनी लोग उस को 
संच्षांत बुध का अवतार मानते हैं, आर कहते हैं कि वह 
अमर है, जब उस का बदन बुढापे से जीण होता है तो 
शरोर बदल लेता है, पर अंगरेज लोग इस बात को 
केबल उसके कार्दारों का फ्रिब समभाते हैं, आर इस तौर 
पर खुयाल करते हैं, कि जब लामा गुरू मरजाता है तो 
डस्के कारदौर किसी तुते के जन्मे हुए लड़के को लाकर गंही 
मगर बैठा देते हैं, आर फिर उस्कों ऐसे ढब से खिखाते 
पढाते हैं, कि वह सारी बातें पहले लामाओं के वक्त को 
बतलाने लगता है, आर उस के चेले आर शिंप्य उन को 
करामात समभाकर निस्चुय मान जाते हैं। सन १७८३ से 
जब कपतान टनर साहिब सकौर की तरफ्‌ से सफीर अर्थात 
डूत बनकर तिबूबत को गए थे तो उस वक्त लामा को 
लूमर कुल अठारह महीने को थो, लेकिन कप्तान साहिब 
अपनी किताब से लिखते हैं कि मलाकात के वक्त वह बड़ 
गौरब और प्रतिष्ठा के साथ मसनद पर बेठा रहा, और 
बराबर इन को तरफ्‌ संतवज्जिह रहा, जब कप्तान साहिब 





।क्‍ (१) फुंगूफ र की असल बगप्रुर तू, अर्थात भगवान का बेटा; बग 
म्राचीन पारसी भाषा मे भगवान को और पर पुत्र दो कहते है ॥ 


दे. 
ंथ्प्द् 


कुछ बात: कहते तो जवाब से वह इस अंदाज के गंदन 
डिलाता कि जैसे कोई बड़ा आदमी किसी बात को सम- 
भाकर इशारा करे, जब कप्तान साहिब का पियाला चाय 
से खाली होता तो वह भंबं चढाकर ओर सिर हिलाकरू 
चिज्लाता आर अपने आदमियों को चाय देने का इशारा 
करता, बरन एक सोने के पियाले से कुछ मिठाई 
निकालकर अपने हाथ से कप्तान साहिब को दी | लामा 
जो शरीर छोड़ता हे सखुखलाकर कर छस्परः चांदी को 
खोल चढ्ाकर मंदिर मे पूजा के वास्ते रखदेते हैं । मुल्क 
का, कारबार उसका नायब जिसे राजा कहते हैं करंता>हे; 
लेकिन हकीकत ले इखुतियार बिलकुस्त उस. सुबेदार का 
है कि जो चीन के बादशाह को तरफ से वहां रहता है। 
आन ओर इंतिजाम चौन का एशिया के सब मुल्कों से 
बिहतर है, वहां का बादशाह चार वजीर रुखता है, और 
डन के नीचे छ महकसे हैं, पहले महकसे के हाकिसों का 
वह काम है कि हरु एक ऊुहदे पर ऊछस के लाइक आदमी 
खुक्‌रंए करें और देखें कि हर एक उहदेदार अपना 
आपना काम बखुबी अनूजाम देता है, ढूसरे के जिस्मे 
माल कार काम है, तीसरे का काम यह है कि लोगों का 
चाल वरीका ओर दस्त्र इुरुस्त रखें; चौथे के जिन्हे 
लश्कर है; पांचंब्रें के जिस्मे झजुा देना खनहगारों को; 
और छठे महकसे के हाकिम इमारत और सड़क दुरुस्त 
रखते हैं, सिवाअ इन महकमों के दारुस्मलूतनत मे हशनः 





्थूडः भूगोल इस्तामलक । 

जिले के इस्कूंलों से विद्या उपाजेन करते हैं इस मदरखे- 
वालों के साम्हने परीक्षा मे नही उतरते कोड़े बड़ा उहूदा 
नही पाते । रिशवत लेने को सजूः वहां फांसी है | वहां: 
कुछ यह दस्तर नहीं है कि अमीर हो के लड़के था बाद 
शोह के संबंधी बड़े कामों पर झरुकरुर हों, बरन जोः 
मंनुष्य जैसा. पढग लिखा होता है और इस्कल मे जिस 
दर्जे को परीक्षा देता है उसो दर्ज का उस को काम मिल 
जाता है, चाछे वह ग्रीब से गरीब जुमीदार का लड़को 
क्यों नहों । यह भी वहां का आई है कि यदि किसी ने 
फॉसी दिये जाने का अपराध किदा हो, और: उसके मा 
बाष बुर्ढ हों, ओर उन के कोई द्ूअरा बेटा या पोता 
सोलह बरस से जियादः का न हो, तो उस का अपराध 
साकार से क्षमा: होता है, निदान वहां मा बाप को बड़ी 
डुज्जुत ओर कदर है, एक आदमी ने अपनी मा पर हाथ 
चलाया था:सो उस - ने बादशाह के जह्छक्‍्म से छसी दम 
फॉलसी पाई, और उसका घर ढाहाः गया, ओर उस की 
स्त्री ओर उस जिले के हाकिम को भी सजा मिली, सत्च 
मो बांप का ऋण लड़का लड़कियों घर ऐसा ही है कि 
यदि हम लोग अपनी जान तक भी उन को नजर करें&तो 
उन के ऋण से कदापि अदा न हॉं। वहां का यह'भी 
आन है कि जब साल पूरा होने को एक दिन बाकी रहे 
तो सब लोग अपना छिसाब किताब फसल करके जिस 
किसी का जो कुछ (देना दिलाना हो दे ले डालें, यदि 
कोड डस दिन अपना कर्ज अदा न करे तो लेनदारःको 


' >जच्चीन॥ हक श्पपूः 


इग्बतियार-“है जो चाहे उस पर जिंयादती करे, बॉदशाह 
छस कीः नालिश फर्याद हणगिज्‌ नहों सुनता; इसी वास्तो 
वहां के आदमी किफ्ायती होते हैं, वाहियात मे रुपया 
नही“लड़ातेतः यह भी वहां. का एक दस्तरः जहे कि यदि 
कोई बात किसी आदमी से बेजा या ग़नाह की बनजाजे 
तो&छस आदमीः के साथ ऊस जिले के हाकिम को:भी 
थोड़ी बहुत सजा मिलती है; क्योंकि बादशाहःकहता है 
कि यदि हरकिस उस आदमी को नीति ओर धम शास्त्र 
अच्छी तरह समभा देता तो वह ऐसा अपराध क्यों करता, 
बरन यदि कभी किसी हाकिम के जिले मे कुछ जियादः 
खराबी पड़जाती है तो उस महकसे के हाकिम तकःवाद- 
शाह को खफ्गी से पड़ते हैं कि जिसको जिश्मे हर-एंक 
छहतदे पए उस उह॒दे के लाइक आदमी सुक्रंर करने का 
काम है, और इसी वास्त गाँव गांव के हाकिस प्रत्येक 
अमावाश्या के दिन लोगों को धर्मशास्त्र पढ़कर / सुन्ाते 
हैं; और साल मे एक बार जिले का हाकिस गांव गाँव के 
हाकिसों' को जमा करके इसी तरह उपदेश देता है । इस 
धर्मशास्त्र की पुस्तक में चौंनियों की-आदईन बसुजिब पिता 
माता को झेवा करना, प्रिल्लों को मान्ना, आपस से मेल 
सुवाफ्‌क्त- रखना, क्रिसानी और जूमोदारी कोसब से 
अच्छा काम जाज्ञा, किफ्राबत और 'मिहनत के फाइंदे, 
“विद्या अभ्यास का फल बादशाह की आज्ञाकारी; ऐसी 
बाते लिखों हैं। ऊद्दाहरण के लिये कुछ थोड़ा सा हाल 
मेल और मुवाफुकत रखने के जिषय से उन के धर शास्त्र 
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के तर्जमा करके इस जगह लिखते हैं, बादशाह सुम लोगों 
को हक देता है कि आपस मे मेल और मुवाफ्कत रखो 
जिस्मे लड़ाई आग और नालिश फ्र्याद यहां से टूर रुके; 
इस हक को अच्छी तरह दिल देकर सुनो, तुस्हारे रिशते- 
दार आर वाकिफिकारों मे बकहूतेरे आदमी ब॒र्ढ भी होंगे, 
ओर -बऊहुतेरे तुल्हारे हमसबक ओर हमजोली, जब शाम 
सुबह तुम बाहर जाते हो यह मुमकिन नहों किसी“से 
तुम्हारी . मुलाकात “न हो, या किसी को तुम नःदेखों; 
ग्रांव छस को कहते हैं जिस से कई घर बसें; इन से ग्रीब 
भी - होते हैं आर दौलतवाले भी; कोई तुम से बड्ड हैं 
कोई छोडे; ओर कोई बराबर । एक पुराने आदसी ने 
खुब आ्यकूलूमंदी को बात कही है कि ऐसी जगहों मे जहां 
बुढूं। भी -एहते हैं और कमजछमर भी वहां मनासिब है 
कि कमछझमर जियादः छमरवालों की तजीम करें; इस 
बात का इणिज्‌ खुयाल न करें कि वे गरीब हैं या अमीर 
ओर पंडित हैं या मुखे, केवल उमर का लिहाज रखें, 
यदि देालतमंद होकर तुम गरीब से खुह फेसोगे 
वअथवा गरीब होकर अमीरों पर डाह रझाओगणे:तो 
इस बाब से हलेशा के वास्तो तुम्हारे दिलें मे फूकः 
बना रहेगा, बादशाह कि जो तुम लोगों को-हृद से 
ज़िग्ाद: प्यार करता है, नालिश फ्र्याद आर मुआमले 
सुक्‌हमों से बहुत नाराज हे, आर जो कि वह-द्विल 
सुवाफुकुत चाहता. है, बह आप-तुस्हे - उपदेश देता हैः 


'नषोश्षहकलत.. शहंछ 


कि जिस्मे तुन्हारे दर्मियान बेर बिरोध न पैदा होजे, 
तुमलोगों “ने बादशाह “का इरादा बखबी” समझ लिया$ 
तुम को :छचित है कि उसकी अनुसार काम करो; और 
यदि सुम उस के अनुसार“कांम करोगे इस आज्ञाकारी 
से “तुम्हारा अनंत उपकार होगा, और खुके निर्यदेज 
निश्चयहै कि तुम उसको अनुसार काम करोगे, इंसलियें 
अब तुम घए जाकर बादशाह की अंभिलाषानंसार काम 
करो आर अपने पिता अर्थात बादशाह के मन प्रसन्न होने 
के कारन हो + फौज चीन के बादशाह को गिनती के 
लिये प्राय ६९०००००० होबेगी, परंतु काम को सिपाह् वही 
८०००० जंगी आर जर्रार आदसमो हैं जो तातार के मुल्क 
से-भरती हुए हैं। आमदनी वहां के बादशाह की 
६०००००००० से अधिक नही आर इस्छे मालूम होता है 
कि वहां की रऐयत को महसूल बहुत कम देना पडता हैं। 


वनीयखय-- * 


जपान 


चीन क प्‌ २६ अंश ३५४ कला और 8१ अंश उत्तर 
अज्ञांस के / इियान जपोन के टापू हैं। नौोंफन 
* सिटकाफ और क्यूस्थ ये तीन तो बडे हैं और बाकी 
छोटे हैं, सब मे बंडा नीफ़्न कुछ ऊपर ८०० 
मोल लंबा और ६ से लेकर (७० सील तक चोड़ा हैं। 


हू भूगोल हस्तामंलक । 

बिस्तार तोनों टापुओं का नब्बे हजारः मील-मरंबबा 
से व्यधिक नही चहै।” आबादी छस पमुल्‍्क मे तोन 
करोड़” आदमी को अन॒मान करते हैं। जंगल 7उजाड़ 
कहीं कहीं, गांव से गांव मिल रहे हैं। जुमीनः बकछूधा 
कोहिस्तान और “पथरीली है, ऊंचे पहाड़ों की 5चोटियों 
पंर ब्ण पड़ी रहती है; ओर कई एक उन-से से उ्ाला- 
मुखी भी हैं ।ः “जदी और भीलें बछूत-हैं; परंतु छोटी 
छोटी । धरती यद्यपि उबरा नहीं है लेकिन किसानों की 
मिहनत से अन्न बछ्छत ऊपजता है, ओर उन्‍्हों प्रकारों का 
जो चीन में होता है; चप्पे भर जमीन भी खेती “से”खली 
नहीं है, पहाड़ों पर जहां बेलों का हल नही चल सकता 
आदमी हाथ से जमीन खोदते हैं, खेती बारी की उद्नति 
के लिये वहाँवालों ने यह आइन जारी रखा है-कि जो 
धरती बरंस दिन तक जोती बोडई न जावे वह सकौर को 
जुबती मे आवे। घोड़े आर मवेशी की इस झुल्क से 
कमी है, ओएर गधा खंच्चर ऊंट ओर हाथी वहां बिलकुल 
नहीं होता, दौोमक बहुत हैं। खान से सोना चांदी 
लोहा ओर तांबा रांगा सीसा पारा गंधक हीरा अकीक्‌ 
यशम कोयला निकलता है, समुद्र कनारे मोती और मूंगा 
बहुत उूमदः मिलता है, ओर अंबर भी हाथ लगता है। 
मेह वहां बहुत बरसता है, आर तूफान अक्सर आया 
करता हैं। आदमी वहां के चालाक :मिहनती निष्कपटी 
छऊद्गवार अत्यंत संतोधी सच्चे इेमानवाले बफादार मिलनसार 


कटा: 
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चिहरों पर संतोष की खुशी: छाई हु; चुगली को बहुत 
बड़ाः ऐब समभते हैं, परदेसी का कभी: इुतबाएः-नहीः/ 
करते, छोटे आदमी भी अदब काइदे आर शऊ्ूरएः सलोके 
के साथ राहते हैं, क्या मकट्ूर कि कोई शख्तुसः गाली या 
सख्त बात जुबान पर लावे, था बद जुबान अथवा  मिड़क 
कर बोले। मकफालन साहिब अपनी किताब से लिखते 
हैं कि वहां कुली मजदूर को भी जब तक तुम “नर्मी सेल 
पुकारोगे-वह तुम्हारी बात का जवाब न देवेगा। बदन: 
ऊन लोगों का भरा हुआ; पर मोटे'कमस; कर मयाना& 
रंग जुर्दीमाइल, आखें छोटी चीनियों को तरह; भबें 
ऊंच्ची; आर ग्रूदन तंग, सिर<क्षड़ा, ओर नाक- छोटी 
ओर फेली हुई, बाल काले आर मोटे -तेल से चमकते 
हुए, डाढी मुंडवाते हैं, हजामत बनवाते-हैं, टोपियां 
सींक की नकीली जब धप् पानी से बाहर. जाते हैं. तब, 
पहनते हैं; घोड़े की लगाम - हाथ से लेना बेइज़्ज्ती है 
इसो लिये जब सवार होते हैं लगाम साईसों के हाय-से 
खूहती है । मकान उन के बहुत साफ्‌ - आर बड़ कण्ीले 
के-साथ, : हर चीज के वास्ते मुनाखिब जगह, ओर हर 
जगह के बास्ते मुनासिंर चीज, असबाब. कम और. सफाई 
अधिक; यह नही कि सोदाणरी दुकानों को-तसरूह भरे 
हुए-।  हस्याम सब मकानों से, बदन साफ़, -कपड़ा भी 
साफ़; वक्त बटा हुआ, व्यर्थ समय किसी का भी नही जाता, 
पुत्र ःमगता पिता के आज्ञाकारी; - जहां -लड़के-ने होश 


“की बहुधा चावल; मास का अहार उन के मतः से बिरुद्द है 
परंतु खाते हैं; मखन ओर दूध का मजा: बिलकुल नही 
जानते; भोजन ये भी चोनियों को तरह सलादइयों से करते 
हैं; और बरुतन/उन के बहुत सुंदर आर हलके, जप्पपनी 
“रोगन से रूग्रेःरहते हैं । सुबह को जो मलाकातीः: आता 
है छस के साब्हने चाय ओर कागज के तख््‌ते पर कुछ 
#मिठाई रखीजाती है, आर दस्त्र है कि मिहरान के खाने 
के जो सिठाई बचे उसे वह उसी कागज मे बांधकर जेब 
के रख ले जाबे। नाम उमर भर मे तीन दफा बदलते हैं। 
मुर्दो। को जलाते ओर उन के नाम की छतरियां बनाते हैं, 
जलते समय उन के मित्नश्मर भाई बंधु पुष्प बस्तर मिठाडे 
डल्यादि ज़्विता मे डालते हैं। दर्या की सेर का बड़ा शेशक्‌ 
रुखते हैं, संध्या के समय स्त्री पुरुष सब नाव पर चले जफ्ते 
हैं, शराब पीते हैं अपर गाते बजाते हैं, नांवें बहुत सुंदर 
औःर सजीली; रंग बरंग की क॒ंदीलों से रे।शन, औरतें 
वहां की अकसर पतिब्रता, सजलिसों मे तीन तीन दफा 
कपड़ा बदलती हैं; आर बीस बीस गगन तक एक पर एक 
पहनती हैं । घड़ी के बदल तोड़े सुलगा रखते हैं; एक 
एक घंटे मे जितना तोड़ा जले उतने तोर्ड पर निशान 
रहता: है; ओर उस्तो से समय का प्रमाण मालूम करते डे 
अजहब वहांवालों का बेध। भाषा वहां की निरालो, 
एक ही शब्द के गरीब अमोर स्त्री आर पुरुष के बोलने से 
जुदा जुदा अथे हो जातेहें। अज्ञर भौं स्तरों पुरुष के 
बास्ते जुदा: जुदा दो प्रकार के हैं; ओर लिखने मे ये भी 


_ >जवानतत- ३६१ 


चींनियों को तरह खड़ी पंक्ति लिखते हैं; आड़ीः नही 
लिखते । पाठशाला वहाँ लड़का लड़कों दोनों के वास्ते बने 
है, ग्रीब से ग्रीब जुमीदार भी लिखपढ सकते हैं; स्ट्रियें 
भी ग्रंथ रचती हैं लोगों को पढने लिखने का शै।क्‌ है, वहां 
गर्मियों के मेशसिम मे अकसर यह बात देखने मे उगबेगी 
फि हर जगह नहर के कनारों पर पेड़ों की घनीः घनी 
ठंढी छाया मे औरत आर मद दोनों हाथों मे किताब 
लिये इुए बैठे हैं। कपडे सती और रेशमी फौलादी 
चाकू आर तलवार जार बरतन चीनी के- यहां भी अच्छे 
बनते हैं, आर रे।गन तो जपान का सा कहीं भी नहीं 
होता, यह सं ट्रक कलमदान इत्यादि जिन को यहां'जप्पानी 
कहते हैं उसी मुल्क से रंग रेगन होकर आते हैं; जे 
लोग इस रे।गुन को उरुसो के दरखत से जो उसी मुल्क 
से होता है पछना लगाकर निकालते हैं । डच लोगों से -सोग्ख 
कर टूरबीन थर्मामेटर इत्यादि यंत्र भी अब बनाने लगे 
हैं। एक हिंक्मत वहांवालों को ऐसी आती है कि सिवाय 
चीनियों के आर किसी को भी छस्समे खुबर नही है, अथोत 
तीन इंच लंबी और एक इंच चौड़ी डिबिया के अंदर चीस 
और बांस का पेड आर आलूचे का दरखत कलियों ससेत 
'दिखिला देते हैं। परदेसी आदमसमियों को ये भी चीनियों 
की तरह अपने मुल्क मे नही आने देते । बनज व्योपार 
डून का चीन के सिवाय केवल थोड़ा सा और लोगों के 
साथ है, सो भी निगासकी इत्वादि उन्ही बंदरों मे जो 
परदेसियों के वास्ते सुकरुर हैं। चीजियों से चावल चीनी 
हे 8६ न्‍ 
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हाथीदांत फिटंकिरी कर्पडा और फ्रंगिस्तान वालों से 
विल्ञायतो असबाब दवा ससाले शोरा इत्यादि लेते हैं, और 
तांबा सखी मछली जप्पानी-रेगगून और रौगनी चौंज उन 
को देते हैं। बादशाह वहां दो हैं, एक दीन का दूसरा 
दुनिया का दोनी अर्थात पारलौकिक बादशाह के लिये 
जागीर सखुक्र र है, उसो की आमदनी पर णुजारा करता 
कै, सलतनत के काम में दखल नही देता, केवल जब कोई 
भारी खुहिस्य आ पड़ती है तो उस्मे सलाइ पंछी जाती है, 
अथवा जब ह्ूसरा बादशाह कुचाल चलना चाहता है तो 
वह उसे खबदौर करदेता है, वह शथ्वीं पर पांव नहीं 
रखता आदमी के कंधों पर चलता है, उस के बाल नींद 
में काटे जाते हैं, सारे दिन ताज पहनकर एक आसन से 
उसे सिंहासन प्रर बठे रहना पड़ता है, बारह विबाह 
करता है; और जो बंस्त्त आभूषण बरतन इत्यादि उसके 
ओर उसकी स्त्रियों के काम मे एक बार आजाते हैं उस्हें 
फिर उसो दम तोड़ मरोड़्कर फेंक देते हैं, न वह टूसरी 
बार उस के काम सें आते हैं ओर न उन को दूसरा 
आदमी काम ले लासकता | बाल बच्चे सबेदारों के राज- 
धानी लें रहते हैं, और सबेदारों को भी बारी बारी से 
. एक साल अपने सबे में ओर एक साल राजधानी ते रहना 
' पढ़ता है ।दीवान सबेदारों का बादशाह के यहा से मक्‌- 
रर कह्ोता है। पांच संबेदारों की एक कॉसल है, 
.. उनः की बतेरंफो बहाली का बादशाह को इख्‌तिदार हैं, 
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लंपानो।% ४७, इ्ददेछ. 
सकता, और न. डन को बिना कुसर मौकफ़ कर सकता 
है, नहीं तो रुल्क से तुरंत बलवा होजावबे, यदि कौंसलेः 
और बादशाह की राय से कभी कुछ फ्‌ुक्‌ पड़े, और बाद- 
शाह कॉसल के तजबीजी कागज पर दस्तखूत न करे तो 
छस का अपोल बादशाह के भाई बेटों से तीन शाहजादों 
के सान्‍हने पेश होता है, पर ऐसा काम बचछ्छत कर्म पड़ता 
है, क्योंकि इस अपील में कॉंसल की राय ठीक ठहरे-तो 
बादशाह तखूत से खारिज होजाता हैं, ओर जो बादशाह 
की राय ठीक टहरे तो फिर बजीर समेत सारी कॉसल 
का पेट चाक होता है। वहां का यह आईन है कि जब 
तक पुराने पड़ोसियों से नेकमअशी का सर्टीफिकट और 
नए पड़ौसियों से रहने की इजाजुत न मिले कोई आदमी 
अपने रहने का मकान नही बदलसकता। चोरी वहां 
बह्छह कम होती है, सोदागर सोने चांदी से बेल भंर कर 
अकेले चलते हैं। सजूर अकसर क्‌तल को; क्योंकि वहां- 
वालों की समभ से कृतल के सिवाय ओर कोई सजा गरीब 
अमीर को बराबर नही पहुच सकती, और इसी लिखे 
वहां जुर्माना कभी नहो लियाजाता | फौज वहां की एक 
लाख पेदल ओर बीस हजार सवार अनुमान करते हैं 
आमदनी इस बादशाहत को अठटाईस करोड़ रूपया साल 
है। दारुस्मलतनत: जेड़ो मे जो ३६ अंश ऊत्तर अक्षांस 
और ४० अंश, पूब देशांतर मे २२ मील लंबा बसा है पंद- 
रह लाख आदमी की बस्ती बतलाते हैं। मकान अकसर _ 
लकड़ी और बांस के; नदी और नहरें गहर के बीच से 
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बहती हैं; इतरफ्ा उनपर सुंदर दरखूत खंग्रे हुवे और 
जगह जगह पर पुल बने क्ए। बादशाह का महल शहर 
के अंदर आठ मोल के घेरे मे बना है, दौवानआम ६०० 
फुट लंबा ३०० फुट चौड़ा बिलकुल देवदार की लकड़ी 
का बना है, ओर उसपर निहायत उमदः जप्पानी रंग 
रौगृन किया है। 


एशियाई रूस 


एशियाई इस वास्त कहते है कि रूस का सखुल्क कुछ 

तो एशिया से पड है और कुछ यरूप अ्थात फुरंगिस्तान 

में गिना जाता है, इस लिये एशियाई का बयान जो एशिया 

से पड़ा हैं एशिया के साथ और यरुपी अर्थात फ्रंगिस्तान 

के रूस का बणन जो युरुप मे गिनाजाता है फ्रंगिस्तान के 
साथ किया जावेगा, बरन इस बादशाहत का जियादः बयान 
फुरंगिस्तान हो कें साथ होवेगा, क्योंकि राजधानी इस्की 
पौटर्सवंर्ग फुरांगिस्तान भे बसो है। जानना चाहिये कि 

.._ एंशियाईरूस, जो सिवाय कर्केसस के कोहिस्तानी जिलों 
| के ४८ से ७८ अंश उत्तर अक्षांस तक और ५४ अंश पूर्व 
हेशांतर से ९७०अजैश पश्चिम देशांतर तक चलागया है, 
उत्तर तरफ उत्तर सखुंद्र ले? और दक्षिण तरफ चीन 

... शरान ईरान और एसियाइरूम से, पुबं ओर पांसिफिक 
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समुद्र ले, और पस्थिम फ्रंगिस्तानी रूस से घिरा हुआ है। । 
वह पश्चिम से पुज को ४००० मील लंबा और उत्तर से 
दक्षिण को १४०० मील चौड़ा होवेगा । बिस्तार तीस लाख 
मील मुरब्या;, और आबादी फ्री मौल एक आदमी 
अर्थात कुल तीस लाख आदमी को, और १५७ सबों 
मे बांदा गया है, और साइबीरिया इस्तराखान और 
ककेसस के कोहिस्तानों जिले ये तीन उसके ब्ड हिस्छे 
हैं। साइबीरिया यूरल पहाड़ से पाक्षिफरिक समुद्र तक 
चलागया है, उस के नकतकोन उन और वलगा नदी 
ओर कास्पियनसी के बीच इस्तारख7न; उसके नेक्रत- 
कोन काक्यियनसो ओर बकसी के बीच ककेसस के 
कोहिस्तानी जिले हैं। जंगल उजाड बहुत है । दक्षिण 
भाग से धरती उपजाऊ है, और घोड़े ओर मवेशी भी 
बह्ुतायत से होते हैं, परंतु उत्तर भाग मे केवल भील 
ओर दलदल ओर बर्फिस्तान हो है। पहाड़ों के दर्मि- 
यान इस मुल्क मे अलताई और यूरल और ककेसस की ओणि- 
याँ असिद्ध हैं, इसो ककेसस को फ़्ारसो मे कोहकाफ्‌ कहते 
है, ओर इसी ककेसस के घाटे को बंद करने के लिये 
जिसने रूसवाले इरानपर हमला न कर सकें सिकंदर के 
बह वडी दीवार बनाई थी जिसे फ्ार सी किताबों मे सह 
इस्कंदरी लिखा है; उस का अलबुज नामी एक शिखर 
आय १८००० फुट समुद्र से ऊंचा हे । अलताई इस मुल्क 
को तांतार ले और यरल उसे फ्‌रंगिस्तान से जुदा करता 
है। सब से बड़ी नदी इस मुल्क मे ओबी है, वह २५४० 


, ३९६ भूगोद इायकक 


मोल लंबी होवेगी | लेना दो हजार मील लंबी है, दोनो 
अलताई से निकलकर उत्तर समद्र मे गिरती हैं, ओर 
वलगा इस मुल्क को फ्रंगिस्तानी रूस से जुदा करती 
हुई कास्पियनसी से गिरती है। भील ल की ३५० 
मील लंबी और ५० मोल तक चौडी है, नवस्बर से मई 
तक सर्दों के सबब जमी रहती है। खान से वहां 
सोना चांदी पूलाटिनम्‌ तांबा लोहा सीसा सुरमा 
प्रारया शोरा गंधक फिटकिरो होरा लसनिया पुखराज 
इत्यादि बडी बड़ी कीमती चीज निकलती हैं, लोहा बहुत 
हैं, पहाड़ के पहांड़ लोहे के चुंबक का स्वभाव रखते हैं ! 
साइबीरिया का इलाका रूस के सुल्क का कालापानी है, 
जो कोई संगीन मुजरिम या राजद्रोडी होता है उस्को 
साइबीरिया से ले जाकर वहां उसत्मे खान खोदने का काम 
लेते हैं। साइबीरिया के अग्निकोन की तरफ कम्सक- 
टका का प्रायद्यीप प्राय ६०० मील लंबा है, ओर उद्मे कई 
एक ज्वालामुखी पहाड़ भी हैं, हूसरे तीसरे साल जब बे 
अपने जोर पर आते हैं तो सकड़ों हाथ ऊंची ज्वाला 
छठती हैं, गलीहुड्टे धातु को नदिया जारी होजातो हैं, 
ओर ऊन के अंदर से इतनी राख निकलती है «कि तोस 
तीस मील तक छा जाती है। वहां लकड़ी अच्छी होती 
है, परंतु सर्दों की शिह्वत से खेती बारी नहीं होसकती। 


_बहां के आदमी शिकार सारकर अथवा दरख्‌तों को छाल 


जंगली फलों के साथ मिलाकर अप्रना पेट भरते हैं, और 


४ गा को बिना पैहिये को गाड़ो बनाकर और उस से 





पर चलते हैं। जप अल " 
खभाव है, गरसी के मौसिम से तो वहां के अ 
जंगलों मे छोड़ देते है, वहां वे अपनी खुराक है. हक 
तलाश करलेते हैं, और फिर जाई के आरम से खुद 
बखद जंगलों से लौटकर अपने अपने मालिकों के पास 
आते हैं। सिप्तस्वर से मई. तक वहां जा का मौसिम 
राहता है। समर काकस और संजाब इत्यादि पोस्तीन 
बक्त उमदः होते हैं, आर उन को बेचकर वहां के लोग 
बड़ा फाइदा उठाते हैं। जंगलों के दर्मियान हिरन की 
किस्म से एक तरह के बारहसिंगे भी बहुत होते हैं, और 
उत्तर के इलाकों मे लोग उनको मवेशी के तौर पर पालते 
हैं। आदमी इस सुल्‍्क से रूसी कजाक्‌ और तातारी 
बुत किस्म के बसते हैं, और वे लोग बड़े बीर और 
साहसो और पराक्रमवाले होते हैं। घोड़े को सवारी 
आर बाज के शिकार से बड़ा शौक्‌ रखते हैं, बहुतेरे उन 
में क्रिस्तान हैं, ओर बहुतेरे मसलमान ओर बतपरस्त। 
सरकेशियाकी स्त्रियों का रूप सारी दुनिया में मशहूर है। 
उत्तर भाग से समद्र के तटस्थ लोग नाटे, मजुबत, गर्दन 
उन की तंग, सिर बड़ा, मुंह चकला, आंखें काली, पेशानो 
चौंड़ो नाक चिपरटी, मुंह लंबा: हॉट पतले 
बाल कड़े और काले कंधों पर लटक 





















ह (५) तो ये लोग बफ' मे गदा खोदकर और उसके ऊपर 
बर्फ के टोकों से कुटी सौ बनाकर उसौ के अंदर चुपचाप 
बैठ रहते हैं, और घास फस और मछली की चरबी जला 
कर उसी को आग तापा करते हं। इस शिददत से सर्दो 
प्रड़ती है कि आग जलने पर भी वे बफ्‌ के मकान कदापि 
नही गलते, और जो लोग उसके अंदर रहते हैं उन को 
बख.बी हवा को सखूतो से बचाते हैं। सूरत इन बर्षी 
कुटियों की आंधी हुई नांद को तरह, धुआं निकलने के 
लिये ऊपर एक छेद रहता है। साइईबीरिया का इलाका 
पहले तातार के शामिल था, सोलहवें शतक मे रूस के 
शहंशाह ने उसको फतह करके अपने सुल्क में मिला लिया, 
जाजिया इत्यादि इलाके भी उसने थोड़े ही दिनों से 
अपने कब्ज से किये हैं। जाजिया के इलाक से कास्पि- 
यनसी के पसश्थिम कनारे दरखत और पानी से खुली एक 
प्रटपर से बाकू का शहर बसा है, वहां की सारी धरती 
नफूत अर्थात मटिवेतेल से तर है, और जहां कहीं छेद 
या दरार है उसके अंदर से उसो प्रकार की गेस अर्थात 
प्रज्ज्लित वाय निकलती है जैसी यहां कांगर्ड के पास 
ज्यालामखी से निकलती है, और जलजिस्मे रात्रि के समय 
कलकत्ते का सारा शहर रोशन रहता है। बाकू के भी 
लोग इस गैस को नलों की राह अपने मकानों से लेजाकर 
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_चराग्‌ की आय मओ धचाम करत हे अधोत जहा कं उसी से काम करते हैं, अथोत जहां कहीं 





आदमी अपना खाना भी उसी गेस से पकाते है । 253 


के पास उस स्थान पर जहां से वह गस बहुतायत के साथ 
निकलती है चार नल बह्त बर्ड बर्डु आतिशदानों के हद 
कश की तरह खड़े लगा रखे हं, उन नल्ों के बंदर से 
छस प्रव्बल्ित वायु की लाटें बड़ी भमक और तेजी के साथ 
छूर तक ऊंची निकलती हें, उसके चोफेर आध कोप 
केघेरे मे सफेद पत्थरों को ऊंची दीोवारें खिची हें, 
और उन दीवारों मे अंदर की तरुक्‌ बहुत सी कोठ- 
रियां बनो हें, ओर उन कोठरियों के अदुर कितने ही 
हिंद फोर जोगी ओर जटाधारी बेठे रहते हैं, बे 
अपना खाना अपने हाथ से पकाते हें हूसरे का छुआ 
नही खाते, जब मरते हैं तो उन को घी से महत्ताकर 
एक कुंड के अंदर जो इसो काम के लिये बनारखा 
है उसी गेस से जला देते हैं। जिन दिनों मे उस सुल्कके 
आदमी अश्निहोत्रीथे, आर गत्र कहलाते थे, उसी 
समय का-यह मंदिर बना है। अब भी जो वहाँ 





इस मत के आदमी बच रहे हं उन को मदद से च्स्का हर 


खुचे चलता है। हिंडूलोग बाकू 
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से मिलते हैं, बरन सन १८०३ से बफ्‌ के करारे के नीचे 
मे एक समची लाश निकली थो, नो फट चार इंच ऊंची; 
१६ फुट ४ इंच लंबी, दांत भेंस की सींगों की तरह घसे 
हुए, नो फुट छ इंच लंबे, और सारे चार मन भारी: 

चमड़ा गहरा ऊदे रंग का जुरा जरा लाली कलकतो हुई, 
बदन पर उसके ऊन को तरह काले काले बाल थे। वहां- 
वाले डून दांतों को सोदागरों के हाथ बेचते हैं, और उस 
जानवर का नाम सेमाथ पुकारते हैं। निदान वहां इस जान- 
बर के दंत ओर हाड़ ही मिलते हें, जीताइुआ जानवर 
अब दुनिया भर मे कहीं नहीं है, अर्थात हाथी तो अवश्य 
होते हैं, परंतु उस प्रकार का हाथी जिसके वहां दांत 
मिलते हैं कहीं भी देखने से नहीं आता, और अत्यंत 
अद्भुत आस्ये यह है कि जहां वे दांत मिलते हैं वह-तो 
क्रेवल बाकि स्तान है, जंगल और चारा बिलकुल नही, जो 
एक हाथी भी वहां ले जाकर छोड़ो मारे सर्दी ओर भूख 
के जलद हो मर जावेगा, यह हजारों सेमाथ क्योंकर 
जीते थे और क्या खाते थे ? अकसर विद्यावानों का यह 
जिम्चय है कि पुराने समय से वह झुल्क गससेंर और जं- 
गल्लों से परिपण था, काल पाके हवा को तासीर अंदल 
गई और अब सर्दों पड़ने लगी, इस बात के साबित करने 
के लिये बड़ी बड़ी युक्तियां लाते हैं, जो हो इश्वर की 
महिमा अपार, इसका अंत कोई नहो पासकता, देखो 
हजारों बरस के पुराने जानवरों की लाशें अद्यावधि बर्फ 
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| भती इत्यादि वहाँ दिसावरों से आता है, और नमक चाय 
रेशम चमड़ा चरबी जवाहिर सुशक, समर संजाब काकम 
इत्यादि वहां से दिसावरों कों जाता है।........ 


₹-ुफ 
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अकगानिस्तान 


यह सुल्क हिंदुस्तान और इेरान के बीच से २५ अंश 
से३७ अंश उत्तर अक्षांस तक ओर धू८्अंश से ७२ अंश 
प्बे देशांतर तक चला गया है। दक्षिण तरफ्‌ समुद्र, उत्तर 
तरफ त्रान, पुबे तरफ हिंदुस्तान, और पश्चिम तरफ 
इैरान उसकी सीमा है। नौ सौ सोल पुज से पश्चिम को 
लंबा और प्राय आठ सौ मील उत्तर से दक्षिण को चौड़ा 
होबेगा। विस्तार चार लाख चौरानवे हजार मोल संग्ब्बा 
है; और आबादी फी मोल मुरब्बा र८आदमी की, अर्थात 
एक करोड़ चालीस लाख आदमी छत्ोे बंसते हैं । इस 
सुल्क के तींन बड़े हिस्मे हैं, उत्तर असली अफ्‌्गनि- 
स्तान, दक्षिण बलुचिस्तान, और पस्थिम हिरात अथवा 
खुरासान । यद्यपि यह तमास खुल्क अफगानिस्तान अथवा 
काबुल की सलतनत कहलाता है, परंतु इन दिनों ले वहां 
जिले जिले के हाकिम जुद्य जुदा बन बेटे हैं सिफ नामः 








. जे पहाड़ और जंगल बहुत हैं, परंतु जो धरंती पानी से 
तर हैं वह अत्यंत उपजाऊ और उबेरा है।| हिमालय 
को ओणी जो सिंधु के दहने कंनारे इस सुल्क के उत्तर 
'भांग से पड़ी है उसने वहांवाले हिंदूकुण कहते हैं, कई चो- 
“डटियां उस को समुद्र से बीसवीस हजार फुट तक ऊंची हैं, 
“पेड़ उस पर बह्त कम और छोटे छोटे । बलूचिस्तान 
से रेगिस्तान का बड़ा जंगल ३०० सील लंबा और २०० 
मील चौड़ा होवेगा। नदीयां होरमंद और फ्रह दोनों 
आजुरुह को भोल ले जो सोस्तान के दमियान प्राय १०० मील 
_ लंबी होबेगी गिरती हैं, हीरमंद ६४५० मील से अधिक 
लंबी है। मेवे काबुल के मशहर हैं, तिस्पे भी सेव नाश- 
मोती खूबानो अनार अंजीर सददे और अंग्र तो बहुत 
हो उम्ः होते हैं। अनाज ले जो गेहू' चावल इत्यादि 
आओऔर दरखूतों से चोल केलो देवदार बान सवे अखरोट 
जैतन भोज तृत बेदमजन्‌ इत्यादि बहुत होते हैं। बलूचि- 
स्तान और हिरात के पहाड़ों से होंग के पेड़ जंगलों 
से पेंदा होते हैं, और वहां के आदमी उनको तरकारी 
बनाते हैं। शहत्‌त इस झुल्क ले बहुत होता है; यहां तक 
कि कंगाले आदमी उसो के आटे की रोटियां पकाते हैं । 
. सोना चांदी लसनिया भाणक लाजव्द सीसा लोहा सुर्मा 
। शंधक हरिताल फिटकिरी नमक और शोरा खानसे 
“निकलता है। कुत्ते शिकारी इस सुल्क सें अच्छे होते हैं. 











ड्बधे लोसडी खरगोश रोछ-हिरन बंदर सूवर साही के 
सिवा सेड़ी बकरी और कुत्ते भी रहते हैं। ऊंट और 

बैल वहां बड़ा काम देते हैं। आर घोड़े तो छघर 

के असिद्द ही हैं। चिड़िय्रों मे उकाब बाज बगला 
सारस तोतर कब॒तर बतक मर्गांबियां इत्यादि सब 
होती हैं। सांप और बिच्छ बर्ड होते हैं, पर नदियों 
मे मगए ओर घडियाल नहो हैं, ओर मछलियां 
भी थोड़ी हो किस्म को होती हैं। गर्मी सर्दी छसःमुल्क 
लेबलंदी और पस्ती पर मुंहसर है, अर्थात कोहिस्तान 
ओर ऊंची जगच्चों मे तो बफू ओर निहायरत व्सर्दी, 
ओर रेगिस्तान आर नोची जगहों से शिहदतः से गर्मी 
राहतो है। बरसात वहां नहीं होती। सणराब अर्थात 
रूगलप्णा इस मुल्क से अंजान आदमी के लिये बर्ड 
धोखा खाने की जगह है, टूर तक जुमोन पर पानी ही 
पानी नजुर पड़ता है, बरन जिस्तरह सच्चे पानी से तटस्य 
चोजों की आभा पड़ती है उसो तरह उस्ये भी आएस प्रास 
“के दरख्त जानवर इत्यादि कलकते हैं; ओर सम्‌म ऐसी 
“एक प्रकार को गे हवा गर्मी के दर्मियान वहां के रेशि- 
>स्तानों मे चलती है कि जो कदाचित आदमी के बदन से 
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डनकी ऊंची और चिहरे स्ंब॒तरे । ये लोग दिल से लाग- 
लालच डाह हट साहस और स्वच्छंदता बहछूत र॑खते हैं ॥. 
बलुची जन्म के लुटेरे हैं, अकसर कम्बल के तंबू तानकर 
मेद्ानों से पड़े रहते हैं, आर काफिलों पर-छापा मास्तेः 
हैं। जुबान अफगानिस्तान मे कई बोली जाती हैं, दुस- 
से कम नहो हैं, परंतु पशतो बहुत जारी है। बलूचिस्तान 
में तिजाएत और से।दागरी बहुत कम है, निकास तो 
कुछ भी नहीं होता । अफगानिस्तान से ऊग रेशम छिरा- 
वी कालीन तरु व खुशक मेवा हींग मजीठ तमाकू व्वोड् 
खुच्चर फिटकिरी गंधक सीसा जसता इत्यादि चीजूुों का 
जिकाश होता है, आर विज्ञायती हथियार कपड़ा शीशे 
चीनी का बरतन प्रशमीना नोल दवा चमडा कागज 
हाथोदांव जवाहिर सोना चाय इत्यादि वहां बाहर-से 
आता है। -साबिक्‌ जूमाने मे यह मुल्क भारतबर्षीय 
राजाओं के आधीन था, सिकंदर के समय से युनानी 
सूबेदारों के तहत मे रहा, फिर धीरे धीरे, इरान 
के _ बादशाहों -के कुबर्ज मे आया, ओर -ेरान 
- के साथ वह भी खुलीफ्ाओं को सलतनत से शामिल 
जुआ । सन ८६२ मे जब इरस्माईलसामानी खलीफा के 
जहुक्‍्म से निकलकर बुखारे का स्वाधीन बादशाह 
, चुआ, तो छस ने इस खुल्क पर अपना कुबजा रखा; 
अल्लपतगी इस रुल्क का पहला स्वाधीन बादशाह हुआ; 
और उसके बेटे के मरने के बाद सबुकतगीं ने गूजनी को 





महमर रेझा बड़ा और नामी बादशाह हुआ किन ेंस 
झुल्क सें पहले कभी हुआ था और न उस्मे पौछे आजतक 
हुआ हैं। सन (१८४ में यह सलूतनत गौरियाँ के घराने 
में आई, और गोरियों का घंराना नाश होने पर थोडड 
थोर्ड दिनों तातार म॒ुगुल और ईरानियों के हाथ से रहो, 
यहाँ तक कि ईरान के बादशाह नादिरिशाह के मारे जाने 
पर अहमदशाह दुररोनी अफ्‌गानिस्तान का स्वाधीन बाद- 
शाह हो बैठा, आर बरन लाहोर मुलूतान इत्मादि हिंदु- 
स्तान का भी कोना दबाया। सन १८७० से दोस्तमुहस्भद 
बारकजई ने उस्के पोते शाहशुजा ओर महम॒द को तखत 
सेखारिज करके ताज बादशाही का अपने सिर पर रखा, 
और रूसियों से मिलकर हिंदुस्तान को हद पर फ्साद 
लठाना चाहा, तब नाचार शाहशुजा उस म॒ल्क के असली 
मालिक को जिस ने सकौर से मदद चाही थी तखत पर 
बिठाने और दोस्तमुहम्प्दखां को वहां से निकालने के लिये 
सन १८३४ से उस मुल्क के दर्मियान अंगरेजी फौज गई 
लेकिन १८४९ से मुल्कियों ने दोस्तमुहन्यद के बेटे अंकबरखा 
की बहकावट से बड़ा बलवा किया, सरअलकजं.डरबर्निस 
साहिब और सरविलियम मिकनाटन साहिब दोनों मारे 
गएं, और फौज भी सरकारी, प्राय चार हजार जंगी 
सिपांही, अनुमान बारह हजार आदमियों की बहीर के 


साथ; इस अकबरखां की दगाबाजी और फ्॒रिब और बर्फ __ 
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कऔकिले पर कौबिज बने रहें। पंद्योप बन ९८४३ से 
संकोरी फौज ने फिर उस मल्क से जाकर बजा किया 
परंतु जो कि शाइशुजाउलम॒ल्क भी उस बलवे में मारा- 
गया था, और उस के बेटे सल्‌्तनत की लियाकत न रखते 
थे, और सरकौर को वह मुल्क अपने दखल से रखना मंजर 
नथा, निदान सकोरी फौज उस मुल्क को छोड़ कर 
लौटआई, और दोस्तमुहस्यद को भी जो कै द से था छोड़- 
दिया, अब वह उस मुल्क की बादशाहत करता है। आई 
कानन वहां सुसलूमानों की शर. अर्थात उनके धर्म शास्त्र 
बमजिब चलता है। आमदनी कुछ न्यूनाधिक सत्तावन 
लाख रुपया साल है, इसमे चौंतीस लाख तो काबुल क॑,ढ- 
हार अर्थात असली अफगानिस्तान की, और बीस लाख 
नकद और जिंस मिलाकर हिरात को, बलं॑चिस्तान कुल 
तीन लाख का मुल्क है। राजधानो काबुल ३४ अंश ९० 
कला उत्तर अचोंस और ६£ अंश १५ कला प॒ब देशांतर 
में समद्र से कुछ कम सा छ हजार फुट ऊंचा कासा नदी 
के दोनों तरफ्‌ सूंदर सेवों के बाय और फलों के जंगल के 
दभियान तौन मील के घेरे से अनुमान साठ हजार आद- 
सियों की बस्ती है। नेकेतकोन को एक छोटे से पहाड़ 
पर बालाहिंसार का किला बना है, ओर दक्षिण तरफ 
अकबर के दादा बाबरबादशाह की कंबर है। काबुल से 
४५ सील उत्तर ४०० फट ऊंचे एक पहाड़ की अलंग मे 
२५४४ गज ऊंचा ओर १०० गज चौड़ा बाल का ढेर पड़ा है, 






कु जब कभी उस पर आदमी चढ॒ता है अथवा हवा जौर से 





आठ हजार फुट ऊंचा सवा-मील के घेरे से >खूंदक 
ओर पक्का शहरपनाह के अंदर दूस*हजार आदमियों 
की: बस्ती है, शहर के उन्चर भाग:से: किला है, सुर 
ना शहर तोन मील के तफ्ावत पर इशाज़कोंत़- को 
बस्ता >था; सन ११५१ >मे -अलाउड्टीज़ग्रोस्री- ने छसें 
गूररुत- किया; जो लोग छद्में नामवर-ओर: दुजवाले 
थे छन्‍्हे वहां -कृतल न. करके जीता गोर से जो छः 
रुपत मे. ५२० मील अग्निकोन- को: है : पकड़<-«लेगया» 
ओर ,फ़्रि: छुों से. जिबह- करके उन; के ज्वक्ल--त्से 
अपने किले ओर मकान का -गारा-. सनवाया-।&<खब्॒- 
इस झुर्पनी गृजुनी से जिले. महसमुद ने हिंदुस्तान उजूसड़ू- 
कह बसाया-था सहम़ुदशाह के मकबरे के झित्रा केबल्त- 
दो मीज़ार को सौ फुट ऊंचे बाकी -रहगए.. हैं ।... चंदन 
के. किवाड़ों की जोड़ी: अढाएह फुट ऊंची, जो महः 
कस्नरतसत-संककासकलक्‍ततत-स छू भ -तातूतक:अतत-- फर्क आह 
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मूदशाह “सोमनाथ “के फाटक से उखाड़ लेगवा था, इसी 
मकबरे से लगी थी, अंगरेंजी फौज अपनी बांह का बल 
जताने के लिए काबुल से लौटते समय उसे फिर हिंदुस्तान 
को लेआई, अब वह आगरे के किले मे रखी है । 

हार अंथवा गंधार “काबल से प्राय २०० मील नेऋतकोण 
को समंद्र से सादे तोन हजार फट बलंद तीन “मील -के 
घेरे मे खाद और कच्ची शहरपनाह के अंदर अनुमान 
पंचास हेजारं आदमियों को बसतो है। चोंक जिसे 
वहांवालें चारुस कहते हैं पचास गज चौड़ा शब्बजु-से पटा 
कै। फहरत कांबुल ले कुछ कम ५०० मोल पश्थिम खाई 
और कच्ची शहरपनाह के अंदर ४४००० आदमियों को 
बस्ती है| निहांयत गलीजू गलियां तंग बाजार मिह एबी 
छत से पराकहुआ चौक शस्वज के तले। काबुल खे-पत्थिम 
बोयकोन को भुकता अफगानिस्तान को-ऊत्तर हुद पर 
सुकिस्तान की राह से समंद्र से साढ - आठ हजार -फुट 
ऊंचे फहिंदूकूश के घाटे पर बामियान के पास बचक्छत से 
बुनी “इमारतों के निशान हैं, दो खड़ी मूति कपड़े 
क्मेत एक (८०८ और दूसरी ११७ फुट ऊंची प्रहाड़-मे 
'जराशी/हैं । : वहांबाले उनकों संगसाल ओर: शाहमम्पा 
कहते हैं। पास ही उस : पहाड़ से बड़ी बड़ी ग्॒फा भी 
काटकर बनाई/<हैं ।- सिवाय इस के उस सल्‍क से जो सब 
हेहगोप और पुराने सिक्के मिलते हैं, उन : से यह बात 
पंत्यक्ष अगर है, कि: सुझत्मानों का दीन -फेलने से पहले 
वहांवाले भो हिंदुस्तानियों को तरह बुध और बेह “को 
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आंफगानिस्तान। ज्छ्ह 
मानते थे, अब भी उन पहाड़ों से एक कौमसियाहपोशों 
को बसंती है, मुंसल्मान उन को काफिर पुकारते हैं; और 
बे मुसलमानों के सारने से बड़ा पुण्य समभते हैं; स्त्रियां 
उन को अति रूपवान होतीं हैं, परंतु आचार और व्यवेल 
हार उन के कुछ अद्भुत से हैं; न इस समय के हिंदुओं से 
मिलते न मुसलमानों से न बोधों से न -क्रिस्तानों से ॥ 
किलिआत बलूचिस्तान के खूं के रुहने की जगह-काबुलसे 
४२५ मील नक्ततकोन दक्षिण को भुकता समुद्र से ३०० 
फुट ऊंचा एक पहाड़ के कनारे पर कच्चो -शबहरपनाह के 
अंदर बसा है। पस्थिम तरफ किला है। आबादी गिदे- 
जवाह की भो मिलाकर १२००० से अधिक नहो है-। किल- 
आंत से अनुमान २५० मील के लगभग दक्षिण नेकंतकोन 
को भुकता और जहां हिंगल नदो काः समद्र से संगम 
ऋहुआ है उस्यें २० मील ऊपर उसी नदी के कनाए दो 
पहांडों के बीच एक णुफा सो है, उसी के ऊपर हिंगलाज 
देवी का छोटा सा कच्चा मंदिर बना है, मृतिनहोःले, 
केवल पिंडी को पजा होतो है। यह स्थान हिंदुओं का 
बहुत असिद्द तीथे है। हम को उसका शद्ध नाम हिंणेला 
मालूम होता है, क्योंकि हिंगलाज शब्द किसी ग्रंथ मे नही 
मिलता, और हिंणला चुडामणितंत्र मे उस. पीठ का नाम 
लिखा है जहाँ शाक्तिमतवालों के निख्यय बसजिब देवों का 
आंते हैं उन को करांची बंदर से-ट्स मंजिल पड़ता कै । 


(शकक्राक अरे कक _पानफ- 40: ख:केकइक चुं ा।कीकेकर 


अति 'रित अब राज ऊफलेपआप की ५त+ आए आ अलेर: की उसका लॉक 
खौरी अथवा स्वाधीन तातार भी कहते हैं, ३५ अंश से ४९ 
अंश उत्तर अज्ञांस तक और ५२ आंश से १७४ अंश पु 
देशांतर तक चला गया है । पर्चिम तरफ्‌ उस के कास्सि- 
अनसी अथवा बहरे खिज्र नाम एक कील पेडी है; अंग- 
रेजु लोगः इस कास्सियंन कोसी ओर' मुसलमान बह 
अर्थात समट्र बह्छत बड़ा और"खारा होने केकारन कहते 
हैं, परंतु बस्ततः वह भील ही है, क्योंकि उसका जल चारों 
तराफ्‌ थल से घिर रहा है । निदान कास्पियन दुनियाःसे 
सब से बड़ी मील है, अढाई सो मील चोड़ी ओर सा 
छ/सो मील“लंबी /होवेगी । अलताई के पहाड़ की >्येणी 
द्ुखन को उन्तर-तराफ्‌ रूस के मुल्क से, और बिल्लुरताग्‌ 
के घहाड़े उस्को पु तरफ्‌ चीनी तातार के; और/हिंटूकुश 
के पहाड़ छल्‍्को दक्षिण तरफ़ अफगानिस्तान से जुदा करते 
कैं। “जे संब पहाड़ एक टूसरे से जड़ और हिमालय-से 
मिले झ्ए हैं, मानों उसी की वे सब शाखा हैं।  दुज्तिण 
डेएान से मिलीउ्हे | यह सल्क पर से पश्चिम को १५०७ 
मील लंबा ओर उत्तर-से दक्षिण को १९०० मील चौडा है। 
बिस्तारः दस लाख मोल सुरब्या । आबादी पांच आदमी 
॥ उत्तर तरफ्‌<इस मुल्क 


मे बड़े ब्ड रेगिस्तान पड़ हैं, कि जिन से कहों एक पत्ता 


ऊपशूरफन (हछ३०र झ्च् 


घास का भो/नहीं जमता। नदियाँ जेहूं ओर से हूं अख्यात 
हैं; जहर! जिसे अक्रेजी मे आक्सस और संस्कृत से चच्- 
स्‌ कहते हैं १३०० मील; और सेहूं ४०० बंहती हैं। 
भील अराल कौ जिसे बहरेखरजम भो कहते हैं 
२४० मील “लंबी और ४७० मोल चौड़ी ज्है; पर पानी 
उसे का खारा है; जेह' और सेहू दोनों बिल्रंतागु 
प्रहाड़ से निकलकर इसी भील से गिरती हैं। प्ेदाइशें 
वहां: की आसप्रास- के मल्कों से बक्छत मिलती हैंत 
खान से - लसनिया “सेयना चांदी पारा तांबाओऔर लोहा 
जिकलता' हैं। बदखशां का इलाका इस मुल्क के अग्नि: 
कोन मे हिन्दकुश के छत्तर लाल पद होने क वास्ते बछूत 
मशहूर है। जाड़ों मे सर्दों शिक्षत से पड़ती है, पर 
तौसी आबहवा -उस मुल्क की अच्छी है। 'तातारियों मे 
चण्बाहों को -कौम के बहुत हैं, अकसर आदमी केवल 
मबेशी पालकर अपना गजारा करते हैं, ओर जहूं 
चझाई ओर प्रानी- का - आराम- देखते हैं. उसी जगह 
आपने देरे जा गाड्ते हैं, जो लोग शहर ओर ग्यांवसे 
बस्ते हैं वे बन्रज व्येषषार ओर खेती बारी भी करते हैं। 
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राज जब वह बाग को गया ते सुनशीसाहिब ने उस 
की सवारी देखी थी, अच्छे खासे मौलवियों की तरह 
सादी ऐोशाक पहने घोड़े पर चला जाता था, दस पंद- 
रह सवार साथ थे और खन्चरें पर तांबे के देंग देगचे 
रकाब लोटे इत्यादि कलई किए खाने के बरंतन लदे थे । 
थे लोग डादी रखते हैं, और आंख को पुतलियाँ और 
बाल उन के काले होते हैं। फौज यहाँ के बादशाह 
की २४०००। आमदनी अंदतालीस लाख रुपए साल 
कौ। बुंखारा उस को दुारुस्मलतनत सुग्दनदो 
के देने कनारे। पर बसा है, बह बड़ी तिजारत कौ 
जगह छै, वहां चीन हिंदुस्तान रूस फ्रंगिस्तान सब 
जगह को चीजें आतो हैं, बस्तो उस्मे प्राय डेढ लाख 
आदमिये को अनुमान करते हैं। मसजिय्दें शहर से 
३४६० से कम नहीं, और मदरसे अथोत्‌ पाठशाला 
इस्मे भो अधिक हैं। वहां के बाजार मे बफ और चाय 
कौ दूकानें बहूत हैं, वहां के आदमी चाय बह्तत पोते हैं। 
हिंदुओं को हुका है कि अपनी टोपिये| पर निशान रखें, 
जिस्मे रुसलमान कभी धोखे से सलामअलेक न कहें, वे 
लेग सिर्फ नाम के हिंटू हैं, आचार उन के बिलकुल भट। 
- बलंख बुंखारा से २५० मो अश्निकोन दक्षिण के भुकता 
'ज़कूुत पुराना शहर है, जुरंश्त जिल्ते पासिये| का मत 
चलाया था इसी शहर के दर्मियान पेदा हुआ था, अब 
थोड़े दिनें से बह काबुलवालें के दखल से जा रहा है। 
समकेंद बुखारा से १५० मोल पूरब सुंदर सजल मेवे के 


) 
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वह तेमुर॒शाह की दारुसप्लतनत था कि जिसकी ओल 
अबतक दिल्ली के तखत पर थी। यद्यपि यह सारा 
बुखारा को सलूतनव से गिना जाता हैं, लेकिन उसके 

यान खीवा अथवा खुारजूम वायुकेएण के।, खोकंद अथवा 
केकन इेशानके।ण के।, कुन्दुजु अग्निकेण के, इन तीनें 
इुल्लाकों के खु अर्थात हाकिम केवल नाम मात के 
बुखार के आधीन हैं ॥। 


दूरान 


२४ अंश से ४० अंश उत्तर अक्ञांस तक और ४४ अंश 
से.६५ अंश पुबे देशांतर तक। उत्तर रूख और त्रान 
ओर काश्सियनसी है, दक्षिण ईरान को खाड़ी जिसे वहाँ- 
वाले दुर्याय उस्यां पुकारते हैं, पबे अफगानिस्तान, और 
पश्थिम तरफ्‌ एशियाईरूम से जा मिला हैं। प्राय १-०० 
मील प्॒ज से पश्चिम को लंबा और छ सौ मील उत्तर से 
दक्षिण के चोर च्है जिस्तार ४६० हट मु झ्क्इ मख्या। 









३ , लूरिस्तान गद्स्तान के दक्षिण:**४ 8 2235: 
समुद्र कौ खाड़ी तक***** ४६८५ 








अप जआबप ० 


की खाड़ी तक **«०४०« ७««** १*०** 


हे 'फिफ़रक- 





पहना: रु 


ह्फ्लेमजिक. अं 


हुमज और करक इत्यादि कई टाप जो हर 
भे हैं इसो बादशाहत से गिने जाते हैं। ईरान की 


से भेती बहुत उमदः निकलता है। रेगिस्तान और 


पहाड़ों की इस मुल्क मे इफ्रात है, और उन के बीच 


बीच से सदर रम्य और मनेहर टूनें हैं, कि लिन मे फल 


फल आबादी और हरियाली सब कुछ मोजद हैं । 

इचिण तरफ्‌ के ता थोड़े बहुत संवुक्ष हैं, बाकी बिलकुत्त 
नंगे। वह बड़ा रेगिस्तान जो कर्मा से समाजन्दरां तक 
चला गया है ४०० मील से कम लंबा नही चहै। नदी बहुत 
बड़ो कोई नही । भील रूमिया की काक्पियनसी और 
पश्चिम सीमा के बीच ३०० मील के घेरे मे निर्मल परंतु 
खारे जल से भरी है, ओर उसके अंदर से गंधक की गंधि 
आती है। धरती जो-पानी से सिंची है खूब उपजाउ'॥ 
सैदाइश वहां गुज्ने ओर मेवे की अफगानिस्तान सो, पर 
मेवा इेरान का बिहतर सारे जहान से। केसर और 
सना भी अच्छी हे।ती है। जानवर वहां बेही होते हैं 
जिनका बएन अभी अफगानिस्तान मे करआए। घोड़ा 
ईरान का यद्यप्रि अरब सा ख़बस रत और तेज नही है, 
परंतु मजूबती और कद से छलस्झे बढ्‌कर होता है, मीयर 
साहिब लिखते हैं कि एक झऋवार तिहरान से दस दिन से 


बशहर को जो सात सौ मोल से अधिक है खत लेकर 3 
पक्च गया था।. जजुलों मे गोरखुर बहुताबत से हैं। 
६5२०० “| 


. खान से ईरान मे चांदी 


तो जज] २ >.3/8००-- ले।हा तांबा सेमयाई न है 
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पहाड़ की रफों मे पानी की तरह टपर्कतो है| 

द्नि जिले का हाकिम उस शुफ़ा को खौलता है, जो कुछ 
मोसयाई इकट्ठी हुई रहतो है बादशाह के पास भेज- 
देता हैं, इस्ये घाव बहुत हो जल॒द चंगा होजाता है। 
छत्तर भाग मे सर्दों और दक्षिण भाग से गर्मी रहती है, 
आकर्मान सदा साफ और निर्मल, हवा से खुंशकी, मेह 
केवल गीलां और माजन्दरां के सब से जो कास्यियनसी 
के कनारे हैं बरसता है, बाकी ओर जगहों से बचक्छत कम, 
जौ हो आबहेँवा उस झुल्क को बहुत हो उमदः हैं। 
आदमीो वहाँ के सुंदर हंसमुख मिलनसार शेव्याश खुशअ- 
खुलाक्‌ खुशखराक खुशपोशाक बाअदब मिहमांनवाज्‌ 
जवॉसद साहसी कबि खुशामदंपंसंद और लालची हेःते 
हैं, मिजाज उनका नम पर गुस्मे बहुत जल्द होजाते हैं, 
काहिल परले सिरे के लेकिन कास के वक्तू सिहनत भी 
बड़ी करते हैं, बाल उन के काले रहते हैं, डाढी बाजे, 
सुंडवा डालते हैं, और लाल टोपियां पहनते हैं इसी 
वास्ते कुजुलबाश कहलाते हैं, क्योंकि तुरको जुबान से 
कजुलबाश का अथे लाल टोपी है, औरतें मुंह पर नकाब 
रखती हैं। गाड़ी वहां नहीं होती, सवारी घार्ड कीं, 


_. औरतें छंटों पर परेंके अंदर अमारो मे बेठती हैं। 


। मजहब से वहां के सुसलूमान सब शीआ हैं, और अकसर 

अमन मे से जो सूफी कहलाते हैं बेदांतियें से मिलते हैं। 
क्ानन वहाँ कुरान के हूका जारी हैं। 

अर सकते जे जनक ज वी 'पप्रकर जेब 








जुबानें से मीठी और घ्यारी है, यदि उस को मिसरी 

ओर क्‌ द भी कहें ते यथाथे है। उस झुल्‍्क से इलम 
की कदर है। कालौन गेशमौ कपड़ कमखाब शाल 
बंद्रक्‌ पिज्ञोल और तलवारें वहां बहुत उसदः बनती हैं; 
मीना भी ख़ब होता हैं। कालीन शराब रेशम रूई 
मेतती घोड़े ओर दबाइयें का वहां से निकास है और 
शक्कर नील मसाले कपड़ा औजार शीशे-चीनी का बरतन 
सेना रांगा इत्यादि वहां बाहर से आता है। इरान से 
मंदिर मकान इत्यादि के निशान बक्छत मिलते हैं, हकी- 
कृत मे यह सलतनत बहुत पुरानी है, साबिक्‌ वहां के 
आदमी अग्निहोब्ी होते थे, अर्थात - अग्नि को मानते 
थे और उसी को पूजा करते थे, अपने मंदिरें मे कुंड के 
बीच सदा अग्नि के ग्रव्वलित रखते थे कभी बुकने न देते; 
सन ६३६ से कुदसिया की लड़ाई के दियान. ईरान के 
बादशाह यजू दगुद से अरबों के हाथ शिकस्त खाई, और 
तभी से ईरानियें को मुसलमान होना पड़ा सन १६२६८ 
मे चंगेजलां ने सात लाख तातारियेां के साथ डेरान फतह 
किया था, चंगेजखां मुसलमान न था बरन मूर्तीं की पुजा 
करता था । नादिरशाह, जो हिंदुस्तान से सत्तर करेड़ 
रूपए का माल लूट लेगया, इसी ईरान का बादशाह था । 
फौज . दवामी दस हजार सिपाही और तौनः हजार 
गुल्लास, बाकी सब -जागोरदारों की भरती, और आम- 








४० अंग ४३ कला पूरे देंशान्तरें मे एक पहाड़ के नीचे खाई. 
ओऔर मजबत शहरपनाह के अंदर पांच मील के घेरे से 
साट हजार आदमियें को बस्ती है, मकान अकसर कच्ची _ 
इटों के, लेकिन किले के अंदर महल बादशाह्नी उम्दा 
बने हैं। पुरानी राजधानी इस्फ्हान तिहरान से कुछ : 
ऊपर २५० मौल दक्षिण जि द्रूद के कनारे दे। लाख आद- 
मियां की बस्ती है; बाजार पटा हुआ; चौक बहुत बड़ा; 
दे हजार फुट लंबा, बीच से नहर और होज संगंनूसा के 
बने छए, और दरख्‌ त सायादार लगे हुए। शहर के 
दक्षिण आठ बाग बादशाही जुदा जुदा मोसिम के लिये 
हशूतबिहिशत नाम नहर ओर हौजों ससेत बकह्त उुमदा - 
बने हैं, उन मे से एक बाग के अंदर चालीस चालीस फुट 
उचे, चालिस खंभों का जो शीश महल बना है रा॑गबरंग 
के फलों को आभा से माने! सचमुच रत्लजटित भवन सा 
मालूम पड़ता है, इस चिहल सुतून के खंभों के। संगममर 
के चार चार शेरें को पीठ पर जमया है। सन १३८७ से 
जब तेम्रंगाह ने उसे लटा ता एक लाख खत्तर हजार 
आदमी कतल किये; ओर शहरपनाह की फ्सोलों पर: 
उन के सिरे के ढेर लगादिये। डेंढ सो बरस भी नही 
शुज्रे कि जब चाडिनसाहिब ने उस शहर को २४ मील 
, के घेरे से बखा देखा था। छस बक्तू उस मे दस लाख 
. ओदमो ७४५४ मस्‌जिद ४८ मदरसे १८५० कार्बोसरो और 
२७३ हम्झाम थे। शीराजु तिहरान से ४०० मोल दक्षिण 
सुंदर दुरुख्‌ तों के भुंड से छूर से मसजिदों के सीनारः- 





ज्यहसएस्कटबर उक्त वह पका एफ ह 
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और गुंबज्‌ चसकते हुए चालीस हजार आइसिग्रों की... 
बस्ती है, मकान छोटे गली तंग लेकिन बाहर बाग बहुत 
सुंदर खुशब॒दार फलों से भरे फब्बारे छटते हुए, « 
हाफिज ओर सदी इसी जगह गड़े हैं। शीराजू 
से तोस मील बायकेन को ईरान को अतिग्राचीन - 
पहली राजधानी इस्तखुर, जिसे अंगरेजु पंसिपोलिसः 
कहते हैं, बसता था, सिकंदर ने छसे गारत किया,« 
एक खंडहर, जिसे वहांवाले जमशेद का तख्‌.त कहते « 
हैं, अब तक भो मौजद है, उसके संगममेर को सफाई « 
जो आइने को तरह चमकते हैं, उस के खंभों: को & 
उतसयाई जो इस दम भी कुछ न्युनाधिक्र साठ खड़ी ७ 
हैं, उस को सूरत मुरत और नकशियें' की बारीकी: 
जो जीने के  दर्मियान बहुत खुबी के साथ बनाई 
हैं, देखकर बड़ा अचरज आता है, उस खंडहर 
पर बहुत से प्राचीन पारसी अक्षर तौर के फल को 

पर खुदे हैं, अब उन को इस काल मे कोई मो -न- 
पढ़ सकता था,  मेजररालिंसनसाहिब ने दस बरस 
को सिहंनत में छस लिथि का मतलब निकाला, - 
ओर उन अच्षरें की बणसाला भी बना ली, अब. 
उसकी सहाय से उस देश मे जहां जहां पुराने मकानें 
पर छस साथ के अक्षर लिखे थे सब पढ़ गए। इस 
परस्िमोलिस के खंडहर पर बड़े बादशाह केखुरूरो जिसे 
प्राय: चौजिश स्ौबस्स शाजरुते हैं और दास का 
है, और | 





वारकअब्पककनका- ८ 


३८०... भूगोल हस्तामलक। 


_ मिसरः और युनान तक सारे देश उनके राज ले 
ओ। यह प्राचोन पारसोी भाषा जो तीर! के फल की 
सहश अरे में लिखो है संक्कुत से बिशेष करके वेद 
की बाणी झे इतना मिलती है, और पेशाक हथि- 
यार सवारी और आकृति उन स्‌रतें की जे वहां 
ब्त्वरों पर खुदीहुई हैं हिंदुस्तान के कई प्राचीन मंदिरों 
की नक्काशी से ऐसी बराबर होती हैं, कि जिन लोगें ने 
डेरान और हिंदुस्तान के प्राचीन इतिहास अच्छी तरह 
देखे हू उन के मन को हढ्‌ निम्धय हो जाता है, कि 
छस समय हिंदुस्तान और इेरान के चालचलन मत 
व्योहार इत्यादि मे कुछ बडा बीच न था। हिंदुओं 
का मुल मंत्र गायत्री सूर्य को बंदना है, इरानी भी 
पहले मित्रअथोत सूर्य को मानते थे। हिंदुस्तानियों 
के कौल बमुजिब अंगिराऋषि ने अग्नि प्रगट को, यज्ञ 
होम इत्यादि को बुनियाद बांधी, इईरानियों के कहने 
अनुसार जूदंशूत ने अग्निहोल्लियों का मत चल्ाया। 
हिंदुस्तान मे जनी अथवा बौधों ने हिंसा त्याग की, राव 
के दुर्मियान केवल साल मे एक बार बादशाह अप्रनी सेना 
लेकर सुष्ठु अर्थात हूणचर पशुओं की रुका के निमित्त 
दुष्ट अथोत सांसाहारी जीवों के नाश करने को चढ्‌ता था 
वही सानों शिकार की असल हुई, बाकी-वे भी हिंसा 
को अत्यन्त बुरा समभते थे । समय प्राकर देशों के चाल्त 
चलन मत व्यवहार इत्यादि मे भेद आगया॥ .. 
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६8:39 कर #75- >यहि 
यह प्रायद्वीप एशिया के नेछऋतकोन में १२ अंश ३० 

कला से ३४ अंश ३० कला उत्तर अक्ञांस तक और ३२ 
अंश ३० कला से ६० कला पर्ब देशांतर तक चला गया है। 
सीमा उस की उत्तर रूम की सलतनत, प॒र्ब ईरान कौ 
खाड़ी, पश्चिम रेडसी नाम खाड़ी जिसे बहर अहमर भौो 
कहते हैं और स्वीज का डमरुमध्य, और दक्षिण अरब 
का समुद्र है। उत्तर सके दक्षिण को ९७०० मोल लंबा और 
पु से पस्यिम को १२०० मील चौड़ा है। विम्तार दस 
लाख मील मुरव्यव। बसती फी मील मुरब्बा १२ आदमी 
के हिसाब से एक करोड़ बीस लाख को | हिजाज का 
इलाका तो जिस्मे मक्रा ओर मदीना है रूम के बादशाह 
के ताब है, और बाकी सारा मुल्क जुदा जदा हाकिमों 
के तहत मे बटा हुआ है। वे हाकिस शेख्‌ शरीफ खलीफा 
अमीर ओर इमाम कहलाते हैं, बादशाह उन से कोई 
नही । इस मुल्क को मरुस्थल कहना चाहिये, क्योंकि 
बिलकुल रेगिस्तान है, केवल कहीं कहीं उबरा धरती टाप 
को तरह दिखलाडे देतो है। निदान बस्ती थेड़ी और 
उजाड़ अधिक है। पहाड़ समुद्र के कनारे कनारे यद्यपि 
बहुत ऊंचे नहीं हैं पर फिर भी पहाड़ों मे हवा कुछ 
. मोतदल रहती है, और बाकी सब जगह अर्थात रेगि- 
स्वान के पटपर मैंदांनों मे निहायत गम है, 28839: -। न 








तर का पहाड़ है, जहां मसा पेगुस्वर को उसके मतावें- 
_लंवियों के निम्चव अनसार आकाशवाणी हुई थी । जो 
सब जिले समट्र के कनारे बसे हैं उन में क्हवा बब॒ल का 
जॉदघूष मुसब्बर संबल सना छहारा कालीमिच इत्यादि 
“बंछत प्रकार को चीज पेदा होती हैं। खेतियां भी वहां 
ज्लोग गेहू' ज्वार बाजरा ऊख तमाक्‌ कपास इत्यादि को 
करते हैं, चावल नहीं होता। घोड़ा अरब का तमाम 
दुनियां मे मशहूर है, वहां से बिहतर यह जानवर कहीं 
“नहीं होता, दो दो हजार बरस तक को बंसावली वहां- 
बालें अपने घोड़ो की याद रखते हैं, और ऊंट और गधा 
भी वहां बक्छत अच्छा होता है, गधे की सवारी से वहूं 
_ शेब नही समभते, बरन बड़ चाव से चढ ते हैं, और ऊंट 
तो मानों इेश्वए ने उसी देश के वास्ते रचा, जो यह जान- 
बर न होता तो अरबवालों को उस देश मे रहना कठिन 
_ पड़जाता; इसका पेट अंदर से ऐसा खूानेदार बना है, “क्रि 
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' डेढ, डेढ़ रेर के अंडे देती है, उड़नही सकती, पर भागतो 
बहुत है, आदसी का बोभ बखू बी संभाल लेती है, और 
कपड़ा लकड़ी लोडे तक भी खा जाती है । टिड्डियों का 
वह घर है, वहांवाले उनको भूनकर बड़े मर्णे से खाते 
हैं । खान से सीसा लोहा और चांदी निकलती है पर 
बहुत कम। बहरेन का टाप इरान की खाड़ी से अरब 
के साथ गिना जाता है, उस टापु के आदमी सझुद्र से मोती 
निकालते हैं, और सकूतरा के टापु मे जो अरब के दज््षिण 
कनारे से २४० मोल टूर और अफ्रीका के पुबे तट से अति 
जिकट है मुंगा ओर अस्बर (१) मिलता है। आदमी वहां 
के मियानःक्द गंदुमरंग जवांमई अच्छे-घुड़चर्द हथियार 
चलाने मे उस्ताद मुसाफ्रिपबर मिहमानवाज्‌ दियानतदार 
ओर भलेमानस होते हैं, चिहरे पर उन के बोआऋभार के 
साथ एक उदासी सी छाई रहती है. परंतु इन से बचक्छत 
आदमी खानःबदोश अर्थात पर्याटक हैं, ओर तातारियों 
की तरह देरों से रहा करते हैं, ओर मवेशी पालकर और 
सौंदांगरों के काफिले लूटकर अपना णुजारा करते हैं। टो- 
पियां वहां के आदमी रूई अथवा ऊन की एंक पर दूसरी 
पंद्रह प्रंदरह तक रंगबरंग की पहनते हैं, ऊपरवाली 
सब मे वढिया रहती है, गरीब से गरीब भो दो जुरूर पहन 
लेगा, ओर फिर उन प्र दुपट्टा बाँधते हैं। इस मुल्क के 
आदमी ऊंटका गो शत >ौर ऊंटनी का दूध बचत खाते पीते 
(चवबट एक जवजेंत का गूह है, समुद्र के जल पर तिश्ता 


अथवा कनारे पर पड़ा _छल्गा मिलता हू॥- ८ हक कम. 
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हैं। सुहन्मदसे पहले अरबवाले भो हिंदुस्तात्तियों की तरह 
मुरतों कौ पूजा करते थे ओर नरबलि देते थे, मुहस्लमद 
ने मरतो को तोड़कर उन्हें निराकारु निरंजन अरूपी 
सर्वेशक्तिमान जगदीश्वर को पुजने का उप्रदेश किया। 
इसी मुहस्यद को गही' पर जो बादशाह बेठे वह खली फय 
कहलाए। अरबी जुवान संस्कुत की तरह कंटिन है, और 
उस भाषा से भी बहुत सी पुस्तकें विद्या की मौजद हैं । 
कहवा सना गोंद धुप मुसबबर समस्बंल इत्यादि वहां 
से बाहर जाता है, और लोहा फौलाद सीसा रांगा 
तलवार छूरी शीशे चीनी के बरतन इत्यादि बाहर से वहां 
आते हैं। मका २९ अंश २८ कला उत्तर अक्षांस और४० 
अंश १४ कला प॒बे देशांतर मे एक छोटी सी रेतल और पथ- 
रीलीडून मे बसा है, न उस शहर से कोई बाग है न किसी 
तरफ दरखत और सबजा नजर पड़ता है, बरन पानी भी 
पीने लाइक्‌ दस कोस से लाना पड़ता है, शहर करोने से 
बसा है; ओर बाजार भी चौड़ा ओर पुर रोनक्‌ है, बस्ती 
उच्झें प्राय ३०००० आदमियों को होबेगी। काबा अर्थात 
रुसलमानों का मंदिर मक्क के दमियान चौखंटी चार 

दीवारी के अंदर जिसके कोनों पर मौनार बने हैं एक छोटा- 
सा चौखंटा मकान है, छत्तीस फुट ऊंचा औ तेंतीस फुट 
चौड़ा काले कपड़े से ढका हुआ, उसके अंदर एक कोने मे 
इजरुलअसवद (१५) अर्थात कालापलर चांदी से मढ्ाहुआ 


. (() बह पत्थर उसी किद्धा का है जिले अंगरेजी मे बालुकेनिक 


2 का है 
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रखा हैं, जो याती आते हैं पहले इस पत्वए को चमते हैं। 
काजा साल भर मे तीन दिन खुलता है, एक दिन मर्द 
के लिए, टूसरे दिन स्त्रियों के लिए तीसरे दिन धोने और 
साफ्‌ करने के लिये। पास ही जस्जुम्‌ कूआ है, मुस- 
लूमान उस का सोता खगेसे आया बतलाते हैं. और 
उसके जल पीने मे बड़ा माहात़््य समभाते हैं। मक्का और 
मदीना मुसलमानों का बड़ा तोीथे है, उनके सैंगं,बर 
मुहम्यद॒ सन (१५६४ मे म्क के दमियान पेदा हुए थे, 
मदीना मके से २०० मोल उत्तर वायकोन को कुकता पुरानी 
सी शहरपनाह के अंदर छ सो घर की बस्ती है, मस्‌जिद 
मुहम्भद को बहुत बड़ी बनी है, चार सो खंभे संगमुसा 
के लगे हैं, ओर तीन सो चराग्‌ हमेशः बलतेह रहते हैं, 
बीच से मुहस्यद की कबर है, उसके दोनो तरफ अबृबक्रः 
और उमर गडुं हैं। अदन का किला जो रेडसोी के 
सुहने पर यमन के इलाके से है कुछ दिनों से सकोर 
अंगरेजी के कृबर्ज मे अगया है। 


एशियाई रूम 


इस को एशियाई इस चास्ण कहते हैं कि रूम की सलू- 
तनत एशिया और फ्रुंगिस्तान दोनों खंडों मे पड़ी है, 
यहां केवल उसी भाग का बन होता है जो एशिया मे है, 
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जिस्तार- पुवेक. इस वादशाहत का “बयान: फ्रंगिस्तान के 
साथ होबेगा; क्योंकि उंस्कौ दारुस्मलतनत कुस्तुंतुनोया 
उसी खंड से बसी है। फ्रंगिस्तानवाले इस सुल्क को 
एंशियाटिकटर्की अधथौत एशियाई तुकिस्तान पुकारते हैं, 
परंतु इस्मे शाम की सारी विलायत और अरब और 
डेरान के भो हिस्मे हैं। गए तीन हजार बरस के आस 
से जेसा उलटफेर बादशाहतों का जमीन के इस टुकड़े 
पर रुहा है, कदापि टूसरी जगह सुनने से नही आया; 
कभी चुनाजियों ने लिया; कभी रूमियों ने दबाया, कभी 
डइरानियों के अमल मे आया, कभी अरबों के दखल मे 
गया; कभी तातारियों ने उसे लूटा, कभी फ्रुंगियों ने उस 
प्र चढ्गव »किया, और तमाशा यह कि जब जिसने इस 
झुल्क को फ्‌्तह किया नए नए नामों से नए नए सूबे और 
नए नए जिलों मे बांटा । इुसाइयों को प्राचीन पुस्तकों 
मे लिखा-कैं कि ५८५४८ बरस गुजरते हैं इेश्वर ने पहला 
मनुष्य इसी मुल्क मे पेदा किया; और तूफान के बाद नह 
का जहाज इसी सुल्क मे लगा, इसी सुल्क से मन्॒पष्य सारी 
बुनिया से फैले, और इसी सखुल्क से पहले प्रतापी राजा 
हुए। धरुतो खोदने से अद्यावधि मृति इत्यादि ऐसी रेसी 
बस्तु अति आक्तन निकलती हैं कि जिन-से उस देश का 
। किसी समय से महा पराक्रमी राजाओं से शासितहोना 
बखूबी साबित है | डैसामसीह इसो देश मे पेदा हुए थे; 
और इसी कारण वहां उस मतावलंबियों के बड़ बड़ तीथ 
स्थान हैं। निदान यह एशियाइरूम ३० से ४३ अंश ऊत्तर 
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सीमा उसकी पर ईरान, दक्षिण अरब, पश्चिम मेडिटरे- 

नियन, और छत्तर डार्डेनल्स मार्मोरा बासफोरस और 
बाक सी नामक समटद्र को खाड़ियां। पब-से पस्थयिम को 

इजर मील लंबा ओर उत्तर से दक्षिण को नो सौ मील 
चौड़ा चार लाख नंब्वे हजार मील मुर्बबा के बिस्तारं से 
है। आदमी छस्मे अनुमान एक करोड़ बीस लाख होवेंगे, 
आर इस हिसाब से आबादी उसकी पत्चीस आंदमियों को 
भोफी सील म्रबबा नही पड़ती । शाम का मुल्क फुरात 

नदी और मेडिटरेनियन के-बीच से पड़ा है, उसी के दक्षिण 
भाग से फिलिस्तीन है; जहां से साई मत की बुनियाद बंधी , 
ओर जिसे इसाई लोग पवित्र-भुमि कहते हैं। फुरात के 
पुब दियारबक्र है, उस का दक्षिण भाग अरबीडराक्‌ और 
पु भाग ग्रुब्स्तान अथवा कुर्टि स्तान कहलाता है, और उसके 
उत्तर तरफ, इमे का इलाक है, जिसे अंगरेज आमिनिया 
कहते हैं। एशियाई रूम से पहाड़ बहुत हैं ओर मेदान कम। 

शाम के अग्निकोण ले बड़ा भारी छजाड़ रेगिस्तान है। 

प्रहाड़ों मे टारस ओर अरारात मशह्हर हैं, टारस की अेणी 
मेडिटरेनियन के तट से निकट ही निकट खुलदूनिया अंत 
रीप से फुरात नदी तक चली गई है, और आरारणत 
जिसे जुदौका पहाड़ भी कहते हैं इम से रूस और इरान 
की सहेद पर ६७००० फुट समुद्र से ऊंचा है, ईसाइयो के 
मत बमुजिब ठुफान के बोद नृह का जहाज इसी अरारात 
पर आकर लगा था। नदियों से दजला और फुरात जो 
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बसरे से कुछ टूर ऊपर मिलकर शातुलअरब के नाम से 
इेरान की खाड़ी से गिरती हैं नामी है। फ़ुरात १५७० 
मील लंबी है; आर दजला ८०० मौल। बालबक' से अनु- 
मान ४० मोल पस्थिम सेडिटरेनियन के तट से निकट जूबेल 
के नीचे इबरिम नदी बहती है, उसका पुराना नाम अडो- 
निस है, और उसका पानी गेरू इत्यादि के मिलने से जो 
अवश्य उसके कनारे पर कहीं होगा साल मे एक बार लाल 
हो जांता है, वहां के नादान आदमी खुयाल करते हैं कि 
किसी जमाने से अडोनिस नाम एक आदमी को शिकार 
खेलते हुए सूवर ने मार डालाब्था उसी का लह्ट हर साल 
उंस नदी से आता है। भौोल डेडसी को जिसे बहरेलूत 
भी कहते हैं फिलिस्तीन के द्तिण भाग से प्राय ४० मील 
लंबी होवेगी; पानी उसका निरा खारा, ओर आसपास के 
पहाड़ बिलकुल उजाड़्‌ दरख्‌ त उन मे देखने को भी नहीं, 
क्या ईश्वर की महिमा है कि इस भील के नजदीक 
न॑ तो कोइ दरख्‌ त जमता है, ओर न ऊरो कोई जीव 
जन्तु जीता है। आबहवां अच्छो और मतरेतदल पर 
सब जगह एक सी नहो- है, ऊंचे पहाड़ों पर यहां 
तक सर्दी पड़ती है “कि वे सदा बफ्‌ से ढके रहते हैं, 
और रेशिस्तानों के : दंभियान समुम-चला करती-ै। 
आगददमी वहां के काहिल ओर गलीज्‌ हैं, इस कारण 
बबा अर्थात मरी अकसर फेल जाती है। भुंचाल उस 
मुल्क में बकृत आता है। धरती अकसर जगह उपजाऊ 
है, पर वहांवाले खेती मे मिहनत- नहीं करुते, जो गेहूं 
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मी रूई तमाकू कुहवा अफ्‌्युन मस्तकी जिसे/लोग रूमो 
मख्तगी कहते हैं जे तन “अंगूर सपलिबमिसरी इत्यादि 
बह्छत अकार के अनाज मेवे और दवाइयां पेदा होती हैं । 
बकरियों से वहां एक किस्म का पश्मीना हासिल होता है; 
आवरर रेशम भो वहां की प्रदाइशों से गिना जाता है। “गधे 
घोड़े खुझर ऊंट लकड्बघे रोछ मभेडिये गोदड इत्यादि 
घरेलू और जंगली जानवर इफ्रात से हैं, पर टिड्डियों 
का दल वहां अरब के रेगिस्तानों से ऐसा बादल सा उऊमडता 
है कि बच्धा खेतीबारियां बिलकुल नाश होजाती हैं, यदि 
अग्निकोण को हवा जो वहां अधिक बहती है उन्हे. समृद्र 
में लेजाकर न ड॒बाया करे तो वे शायद सारे श्थ्वो के ह्ूण 
बोरूध को भक्षण कर जावें। खान तांबे की उस मुल्क से 
एक बहुत बड़ी है। रोडस ओर सिपरस के टापु से- 
'डिटरेनियनसी ले इसी बादशाहत के ताब हैं। यह वही 
रोड्स है जहां के बंदर पर किसी जमाने मे एक मूर्ति 
पीतल की खत्तर हाथ ऊंची खड़ी थी और उसकी टांगों 
तलें से जहाज पाल उड्ाए निकल जाते थे, स्िप्ररस को 
कुपरंस भी कहते हैं। आदमी इस मुल्क के तुकमान 
यूनानी अमेनो गर्द ओर अरब मुसलमान आर अकसर 
ड्रेसाई भी हैं, जुबानें तुर्की यूनानी शामी अरमनी अरबी 
इेरानी सब बोली जातो हैं। चीजों से वहां रेशमी कपड़े 
कालीन और चमर्ड बहुत अच्छे तयार होते हैं, और 
दिसावरों को “जाते हैं। बगृदाद हलब दमिश्क्‌ अज रूस 
समिरना बसरा मुखिल और बेतुलमुकहस इस मुल्क 
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से नामी शहर हैं। बगृदाद ३३ अंश ४० कला 
उत्तर अक्षांग और ४७ अंश २४ कला पूबे देशांतर 
में दजला नदी के दोनों कनारों पर शहरापनाह के 
अंदर बड़ा मशहूर शहर हे, सन ७ई२ मे महत्यद 
के चचा अबबास के पड़पोते खलीफा मंसरः ने छसे 
अपनी दारूस्मुलतनत ठहराया था, और फिर - उसके 
जानशीनों के समय मे जिन के नाम का खुतबा (१) गंगा से 
लेकर नील (२) नदी बरन अटलांटिक समुद्र पव्थ त पढा 
जाता था ऊस ने ऐसी रौनक प्राई कि जिसका बणन क्कल- 
फ्लेला को महाअद्भुत कहानियों ले किया है। अब उस्छो 
अस्थी हजार आदमियों से अधिक नही बस्ते । सन १२४७ 
मे जब चंगेजखां के पोते हलाकू नेवहां के खुलीफ 
मुस्तासिमबिज्ञाह को मारकर शहर लूटा आठ लाख 
आदमी उसके अंदर मारे गए थे। सन १४०९ सेजसे 
अमीर तेमर ने लटा और जलाया, ओर सन १६३७ से 
रूम के बादशाह चोथे मराद ने; जिसे अंगरेजु अम- 
रात कहते हैं; तोन लाख फोज से चढ्गव करके ऊसे 
अपने कबर्ज मे कर लिया-। हलब बगदाद से ४७४ मील 
प्रश्थिम वायुक्रोण: को कुकता शहरपनाह के अंदर आठ 
मील के घेरे! मे अढाई' लाख आदमियों की बस्ती बड़ी 
विजारत की जगह है, उसकी मसूजिदों के सफेद सफ़ेद 
मीनार और साख्बंज्‌ बड़ बर्ड लंबे सब के दरखतों से 
: (१) छुतबा मस्‌जिद मे बादशाह के नाम से पदा जोतारै। 
: ५ (२) आफ्रीकाभे/मिसर के नी चबहतो हैं 5 
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से बिलकुल पंटे हुए हैं; इसे लिये धप और में का बडी 
बंचाव है, रौशनी के लिए दुतरुफा खिड़कियां खोल दी 
कै; किसी समय से वह शाम की दारुस्मलतनत था। दमि- 
शक बंगदांद से 83५ मोल पश्चिम पहाड़ों से घिरा हुआ 
एक बंडे मेदान मेसंदर बांगों के दसियान पारफार 
नदी के दोनों कनारें पर दो लाख आदमियों को बस्ती 
है। जहाँ से पचास मील उत्तर वायुकोण को भूुंकतां 
बालबक से बाल देवता अर्थात सूर्य का एक मंदिर अंति 
अद्भुत प्राचीन खंडहर पड है, उस के संगमम र के खंभों 
को वलंदी देखकर अकल भी हैरान रह जाती हैं, एक 
पत्थर उस के खंभे को जो अब तक नोचे पड़ा है 
७० फुट लंबा १४ फुट चौड़ा और चौदहों फुट मोटो 
जापा गया था, बिना कल मभालम नहों किस बते 
आर बल से इन पत्थरों को उठाते थे। अर्जरूम 
बंगृदाद से ४२५४५ मोल वायकोण उत्तर को भुकता दम 
के इलाके में, और संभिनों पस्यिम सीमा पर समद्र 
के कनारे है, इन दोनों शहरों मे भी लाख लाख 
आदमी से केस नहीं बसते। बसरा जहां गुलाब 
का इंतर बहुत उमदा बनता है बगदाद से २८० मील 
अग्निकोण सात मोल के घेरे मे शातुलअरंब के दहने 
कनारें शहरपनाह के अंदर बसा है; और बर्ड बेवपार _ 
की जगह है, आदमी उस्मे अनमान साठ हजार होगे। 








४०२... भूगोल हस्तामलक | 


कनारे पेतीस हजार आदमभियों की बस्ती है| ऊसी के 
सान्हने जहां अब नूनिया गांव बस्ता है-नेनवा के पुराने 
शहर का निशान मिलता हे; जिस का घेरा किसी समय 
साठ मील का बतलाते हैं।- बेतुलमुक्हस, जिसे अंगरेज 
जरूजुलम्‌ अथवा ऊशलीम कहते हैं, फिलिस्तीन अर्थात 
किनआं के इलाके मे डेडसी भौल और मेडिटरेयिन 
को खाड़ी के बीच मे पहाड़ों से घिरा हुआ एक ऊंचे 
से मैदान मे तीस हजार आदमियों की बस्ती है, वह 
सुलेमान के बाप दाऊद का पायतख्त था; और उसी 
जंगह सुलेमान ने स्बशक्तिमान जगदीश्वर का मंदिर 
रुचा था, उसी जगह इद्रेसामसीह सलीब पर खींचे गए, 
ओर उसी जगह इेसामसीह को कबर है । वहां से छ 
मोल दक्षिण बेतुल्लईम्‌ इसामसीह का जन्मस्थान -है। 
म्रालमोरा अथवा तदमोर, जो सुलेमान ने बगदाद से 
३४० मील पल्थिम वायकोण को भुकता जाम के रेगिस्तान 
मे ज़हां पानी भी कठिन से मिलता है और पेड़ों का तो 
क्या जिकर है दो हजार आठ सो अठावन बरस गणुजूरे 
बसाया था, अब वहां उस नामो शहर के बदल कोसों 
तक टूटे फटे सकानों के प्रद्मर पर्ड हैं, ओःर सुंदर सचि- 
कण संगममेर के खंभों के ताड़ के दरखतों की तरह 
मानों जंगल के जंगल खड हैं, इन खंडहरों में सुलेंमान 
का बनाया झूओे का एक संदिर अब भी देखने योव्य है । 
हिज्ला मे बगदाद से ४० मील दक्षिण फुरात के दोनो 
! बं982: बाबिल के पुराने शहर का निशान देते हैं,ओ र 
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मुसलमान ओर फरंगी दोनों कहते हैं कि दुनिया में सब 
से पहले वही बसा था, ओर सबसे पहले वही निमरूद 
बादशाह की राजधानी हुआ, जैसे हिंदू अयोध्या को _ 
बतलाते हैं । जिन दिनों यह शहर अपनों ओज पर 
था ६० मील के घेरे मे बस्ता था, ८७ फुट मोटी और 
३५० फुट ऊंची उसकी शहरपनाह थी, गिद खंदक्‌, 
दवोज प्रीतल के लगे हुए, महल बादशाही सादे सात 
मील कं घेरे मे तीन दीवारों के अंदर अच्छे खपसे बने 
छुए, बाग महल के गिदे पुशता पाटकर इतना ऊंचा 
बना हुआ कि छ्के से सारे शहर को सेर होती रक्े । 
इस शहर को फरान के बादशाह केखुसरो ने गारत 
किया था। कबला बग्दाद से पचास मील नेकतकोण को 
फुरात पार है, वहां मुसलमानों के पेगुस्बर मुहस्यद के 
नवासे अर्थात दोहित्र हसन और हुसेन मारे गए थे। 
डार्डनलूस के तटस्थ ३०४७ बरस णजरे ट्रार्य का वह प्रसिद् 
किला था जिसे युनानियों ने बारह बरस की लड़ाई से 
तोड़ा था, इस घोर युट्व का बणन होमर नाम एक यनानी 
कंबि ने बड़ी कबिताई के साथ किया है | वहां से १५० 
मोल पबे बर्सा से एक तप्तकंंड है नहाने के लिये ऊस्छो 
सुंदर हम्झाम बने है |। | 





७०००७७० 
॥ भूई० ०००. 
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अक्टरलोनी,१३५,९४९० 
ए२०,: ० .« 

अकबर, ४९, एै७, दे ॥ 
७७.८०, ८१,६-१५,८४५६५, 
धदे,८८, १०१,१०३, १०४५ 
१२५, ९२७,१३५४,१३७, 
१४६,९७०, ९११७३,९७४, 
१७७,१८७, २४२,२६०, 
२७२,३४७६, 

अकबरख,३७५, 

॥ अकबराबाद,१२५,२५४३, 

(आगरा) 

॥ अच्षयबट, ११३ ॥ 

अग्निकुण्ड, २३०॥ 

अश्निबएण, £३॥ 

अड्विराक्ुषि, ३६०, 

अचलेश्वर, २६८ ॥ 

अजन्ती, २०४ ॥ 

अजमेर, ४९, १३४ ॥ ३१३५, 
२६५, २७५४, रु्२८ २८४७ 
इ०्बे, , 

अजयवणढ; २४१९॥ २५२.,३९१९, 


॥ अजी माबाद्‌, ९ ३०॥ (पटना) | 








अटक, ८६, १७४, (८८ ॥ < 
अटककादया; २०, ३६ ॥ 
अटलाण्टिक, ४,६८, ४००) 
अडोनिस, ३६८५ 
आदन, ३६५५ 
अनजुपाल, ७३, 
अनह्ृभीमदेव, ९१४५३) 
॥अन्तरबेद, ३७०, ८७,३०६॥ 
अन्नासण्डी, २०० ॥ 
आअल्तिओकस, २६४, २६५४५ 
अबदुलहकीमखु्‌ ,३० ॥ 
अबुलूफ्‌जुल, ७८, १३७, 
१७०, १८६, 
अबबक्र, ३८४, 
अबूबास, ४००, 
अफगानिस्तान १८,७०, १४०, 
१६१, २३९ ३७१ ॥ ३७४, 
३७४, ३७६, ३७८, ३८०, 
३८१, ३८४, ३६१, 8४०४, 
अफ्रीका,४, १३, १४ १५,६४८» 
2.९,३६३,४०० 
आअभ्रयकुण्ड, ३२४, 
अमरक रटक, १५७२ ॥ 
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अमरनाथ) शइघूज ता हा | 
अमंरपघुर; ३९७ ॥ ३९८, 
अमरिका,५५१३/१४;४९, ४२, 
इ८,७०)६२२ २४७, 
॥ अमरोहा, ३७, 
अमीरबरीद, २६४, 
अम्‌रात, ४०७॥ 
॥ अम्यतसंर, (ट्थू ॥ 
शददे, (८७, 
अस्बरीष, ७४५ 
॥ अख्बाला, ६७८ ॥ १६७६, 
२४८, 
॥ अम्बालेकी अजण्टो, र८्पू ॥ 








३०६. 

॥ अयोध्या, ७१,७२, ६१५ 
१६४ ॥ ४०३, 

अरगांव, ८७, 

अरब, १८५ ई८, ७०, श८४, 
३६१-॥ ३२२ ३१३, ३६४. 
३४.९, ३४७, ४०४, 

अरबोइराक, ३२४७॥ 

अरणस्त, ६३, -« 

अरामराय, २६३५ ( रामडा ) 

अरारणात) ३४७ ॥ 


टिक: 2 फर्क ८९.६ 


अल, रंदं९ए॥ 57. 

अरूकटि,/२०१५ (आड़) 

अकौट, २००, हआकोड ) 

अज रूम, ३६४६. ॥ 

अर्जुन, 3२, 

अब लोपहाडं) १३४, २६१, 
३०६, 

अनुदाचल, २६८, ( आबू ) 

अलखनंदा, १६%; 

अलताई, ३३२, ३६३ ३६६» 
झ्८०) 

अलेपतगीन, ३७४, 

अलमेरा,१३२॥ १३३,१३४, 


| अलबर, २७४,२७०,२८९, | 


र८२, ३०६, ३०६, 
अलालद्दीन, २७२, २७८, 
३७७, 
॥ अलीगढ़, १३० ॥ 
॥ अलोपुर, १४२, 
अलोमदोखां, १३१५ 
अलूब॒ज ; झ्दपू ॥ 
॥ अवध, ८१५, ११२५ १८२, ॥ 
१९६४५ २२८,३०६५ 
॥ अवन्ती ,२४४) ६ उच्जे न ) 
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रे हट 
अवीतबेला,,६८८, -: ह8-ए | आदमकोौशिखर; ३१३५७ 9: 
अग्योक, ११३५ ३१४३ ४-२९४ (हमालल) 
२६५३०२७८॥, क्र) आदिनाथसभ्ाा, २४२५०; 
असाई, ८४, २६४५ आखू, र२ई८॥ रुदे८) , 
असोरगढ़, २२९ ॥ आमुर, ३३४५ 
अस्तराबाद, ३८४» ॥ आमेर, २७८; 
॥ अद्यी, ११७, | आरा, १६९ ॥ १६२; 
अह्ुमदनगर, २२०॥ | आकीड़) २०० ॥ २०१, २०२, 
अहमदशाह, ६८, । २०४, 
अहमदशाहदखनी- ६४, | आराकान, ३२३, 
अहमदशाहदुरानी, ८९, | आर्मिनिया, ३४७; ( इसमे) 
१७७, ९७८, ३७४, . | ॥ आयाबत) ११९, 
झआहमदाबाद, ८०, २२३॥ | आवा, ३१८॥ ३२२, ३२३, 
२६५४, |. ४०४, 
अहिल्याबाई, २५६, २९४, | आशाम, ४४; ४६४, ४८, ९६६॥ 
आकयाब, ३२३, | १६५५ १६७, १७१, शष्८, 
आक्सस, ३५१५ (्‌ जेह' ) आखिफुद्दौला, ४०,८१)१६३५ 
॥ आंगरा; ४२, इह, ८१, १६५ 


। 
६९१, १०८, १५४ ॥ हु, । आसेरगंढ ,२२९॥(असीरंगढ) 





१९२८, १३४, ₹ुरं8, २७४, | आसूटू लिया,५, 

र८१) ३०६५४ ३७८६४7७/७ | | ओडूरनाथ, २५५६ | 
॥ आओजूमगढ्‌, १२%॥ ओबी, ३६४॥ 
आज्रंवायंजान; ह८8; ओऔरंगर्ज बंआलमगीर,८९) 
आदम; ३९१६५, ९७: ७ 5 





८८, ९०३, ९९८), (२८, 


| 


8: न 
जज 
१७४, २७१, रुष्ईे; २६२५ 
२8३7 )- ५7 + ॥ 
औरंगाबाद, २८६, २६० ॥| 
२६९१, २६४, ३०२, 
छू 
इचाकु, ७१,७४२, 
इज्जलिस्तान, ९११;१६-५४०,६०, 
७०, ७८, ८०, १०१ १०८, 
२९४, २२६, २६६, ३९४५ 
३४७, 
इजटेन साहिब, १२४, 
इूटाली, २७६, 
॥ इटावा, ३३, १२३ ॥ १२४, 
डूण्डस, १९२, ३३ ॥ 
इण्डिपे ण्डण्टटाटो री,३८०५, 
(तूरान) 
डणिडया, ९५५ 
इथल्रेड, ७८, 


॥ इन्दौर, २४३, २४७॥२५८, 








३०६, 
इन्द्र, २१५७, 
इन्द्रतअज़ के, दार,१६६, 
॥ इन्द्रमस्थ, ०१, ११७३, । 
इन्द्रसभा, २६३, 


अमहयम्याकाल भर हिकक 

इन्द्रानी, २५०७, 7६ फेक | 

॥ इन्द्रासन; १६३ ॥ 7: 

इबराहीमआदिलशाह;२११-, 

इबराहीमलोदी, ७६, १७७, 

इबरिमस, ३६८, 

इमाममिह दी, ३७७, 

इराक, ३८४, 

इसे, ३४६७, ४०१, 

इलचपूर, ९१४०, 

॥ इलाहाबाद, ३१९, 8२५ 
१९११२॥ ११४, १९७, १२५१, 
९१६२, ९१२३, १२४, १२८, 
१२६, १९३०, ९१३२, १३४, 
१३५, १९३४, ९४८, १७६, 
२४०, २४१९, २७८, ३०६, 

इलू रू, २६५॥ २६४; 

इलोरा, २६२॥ ( इलूरू ) 

इज्नौर, १८४ ॥ २०९ ॥ 

दूस्तसखर; ३८६. 

इस्तराखूान्‌, ३९५॥ 

इस्फहान, ३८४, इ८८॥ 

इस्माइेलसामानी, ३९७४, 

इसलामाबाद, १४५ ॥ 


इेन्नौर; २०४, 


 देरान,१८, २९, २२, ५९, 
६४, ई८; ७०, ७३; ७8, 
“है,८२,२-२, ९६८;२९४, 
३६४, ३६४, ३७१, ६१७४, 
३७४,३८०,३१८३ ॥ ३८४, 
श८७, ३८८, ३६-०,३६१, 
३६.३,३६.६९, ३६७०, ३६८, 
४8०३, ४०४, 

इेसामसीह, १७, ३६६,४०२, 

इेसूटइणिडयाकम्पनी, ७४, 


य्प्, 


ह>य 
॥ छज्जयनी, २५४, (उज्जेन) 
॥ उज्जैन, ७३, ७४, २४४ | 





२४४, २७६, 
जडेसा,६ई६, ८१, १४३, ९४४, 
हे०७, 
छतकमन्द, ३६, २१०॥ 
उत्कल, १४२ (कटक) 
उन्तमआशाअन्तरीप, ४०-, 
(क्रेपअवशरुडहो प) 
छत्तरकोशल, १६२५ 
उत्तराखण्ड, ४३५ 8४5 ६० 
१९३, १११९, २२७ ॥ ३०४, 


ह्३्‌३७,: %->क्रा555 

छदयपुर, २२५ 9२,८१३२४५ 
२४३, २६०, २६८, २६४६ ॥ 
२७०, ,.२७२,२०७३, २८२, 
३०६, ३०६, 

उन्नाव, १६२ ॥ 

उमर, २६५४५ 

उमगखिलजो, ध८, 

उछरछा, २४९॥ २४२, ३९० 

उस, ७२, 

उर्शलीम, ४९२, (बैतुलख- 

कुहस) 
ऊच, र८५ ॥ 
॥ ऊलर, ३८ ॥ 


णए 


॥ एविमादुद्दौला, १२७; 
एमाय, ३४१५ 

एलिफ्‌ ण्टाआइल, २१७७, 
(गो रापुरी) 
एशिया, ४५ १३, १४ ॥ १४५ 
९०, १८५ ९६५ २१५ 9० 
2२५ / ३९६, ३५३५ ३६९५ 
3०४७, 85:70 0४42७ 

/ ४:5:%१ 


फ्ह्ा 
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एंशियाईरूम, -१५८,०३६४५ | ॥कनावर,, ४३५. ४३,८२७२-॥ 
« इंकं१छ३४५६॥ ३८६:३२-००, कन्दह्ार८ २०/-१११; ३०१३३, 


४8०४, पं नि है # 
एंशियाईरूंस, ९८,८४३३९, 
३६४॥ ४०४, 
एशियाटिक्टकों, ३४३६, 
(एशियाई रूम) 
शेनम्‌, ३२६, (टाड्डिड) 
शेरावती, ३४॥३९७॥ ३९५८ 
३२३५ 
् क 
ककेसस, ३६४, ३६४५ 
कहट्कूद्रेनदी, २२७, २४३, 
कछ्भून, २१४ 
कचार, १४६ ॥ १६७, 
कच्छ, १८६, २६४॥ २६७, 
३०६; 
कच्छी, ४४, २६६; (कोच्ची) 
कटक, ३६, ८, ८४७, ८६५ 
१५६॥१४३, १४४, १६८, 
११७४, १८०७; रई५, 
कड़प, १४६६ ॥ २००) ८ . 
कडालर; २०२॥ - 


-कनारक, १५७ ॥.७ 





३७८ ॥ मनिः 
॥ कन्नौज, ९३, ७९, 8, 
9३, १२४ ॥ 
कप्रिलखुनि, २०५ 
कपिला, २६३, 
॥ कपरथला, २८७ ॥ रपट, 
३०६, थे 
कप्तान टरूर, ३४२, 
कप्तान हजसन्‌ साहिब, ३१, 
कबीरबड, ४६, 
कमलागढ, २४४६ ॥ 
कमाऊं, ७२, २२७, 
कमाऊंगढ्‌वाल, १३२॥ १४६३, 
कम्बोज, २१९५७, ३२४, ३२६-॥ 
कम्बोज को नदी, ३२६ ॥ 
कम्बोडिया, ३९७, ३२२ ॥ 
कम्‌्सकटका, ३६६ ॥ 
करक, श८३, 
करतोया; ३२ ॥ १४७, 
करदला, २६ ०, 
॥ करनाल, १७८ ॥ 
करांचौबन्दर, २०,८६९; २२४॥ 


छ 


अननअननगग-गननगनगरफगनगऋ>->ऋ>ऋ>>>भन>ननननननननननननननन>गफ-ससससग>_६ अ क्‍स सतत लेन सस - 


२२४, २७६, 

करौली, #४२, २७५, रु5६॥ 
३०६, 

कण, २६९, 

कर्णाट, झट, ६५५ 

फनेफलीनदी, १४४५ 

कनौटक, ३८, हंईै, २०१, 
२०३, ३०७, 

॥ कसंनाशा, ३२॥ १११, १६६, 

कबला, ४०३ ॥ 

कर्मो, ८४, ३८४, 

कर्माशाह, ३८४, 

॥ कलकत्ता,२६,३०,४०,४४ 
८०, ८६, १५२७, १५३७॥ 
१३८, ९१४९, १४२, १४३, 
१४४, १४७६, १४७, १४८, 
९४८, ९४०, ९४१९, ९४२, 
१४३, ९४४, ९४६, ९४०७, 
१६०, १६१, १६२, १६३, 
१६७, १९८, १७९, (८६, 
१८२, २०२, २०४, २२१४, 
२९४, ३०२, ३६८, ४०४, 

कलन, ६३ ॥ « 

कलिज्ञदेश, १८८) 


] 





कल्कीः श्रूध्धा / 75 मम 
कल्याण, ६२ ॥. (कलन)7॥ 
कन्नीकोट, ६2, २६१२॥7 

॥ कश्मीर, २० ३८, ४२७ 
४३, ४४, ४३, ४६५ ५६; 
६०५ हुईं) ६७, ६५, १०३, 
२३९॥ २३२, २३८, २३६. 
२४०) २४१, २४५४५ २४७५ 
२४६५ ३०६, ३४४. 

॥ कसौली, २४, १८०॥ 

॥ कहलुर, ६०, २४८॥ ३१९, 
॥ काडुडा, ४५, ६ई८ ८७; 
१४४, ९८९१ ॥ १८२; रर८, 
२४५, २४७ हट, 

काझौपुर, २०४, 

काठमाण्ड्, २२६ ॥ २३० 
२३२९, 

काटियावाड, ४२; रद६९ ॥ 

काण्टन, ३३५, ३४८, ३४० 
३४१९, व 
काणडी, ३१५ ॥ 

कानडा, २१२, २६६, ३०३, 

कानफ्‌ युशियस, ३४६, 
।कान्यकुअ/९५) ९२४/(केन्रौ ज) 


2 4 8 नव 


बुक 


ट्ः अनुक्रमणिका 





ज 
॥कानूसंटेनशिया/ १६४७, 7 
॥कांन्हयुर, १२३ | १३६१६: 
काबलेखां, ३४६, 
काबा, ३६४ ॥ ३६५५ 
काबुल, २०, ७६, ८३, १११५ 
१६९, २७९, ३७२, ३७६ ॥ 
8४७७, ३७८, ३७६. ४०४, 
काबुलनदीः १११५ 
कामरां, ७६, 
कामरूप, १६७ ॥ 
कामानदी, ३७६, 
कामाज्ञा, १६७, 
कारली, २१८, 
कारीकाल, ३०२, ३०३५ 
कारीमलाल, ३०८५ 
कारोमण्डल, ३०८ ॥ 
कान वालिस, १२२५ 
॥ कालकाः २३, 
१८०५ र८<, 
कालापानी, ३२८, 
कालपी, १३७ ॥ 
कालाबाग १६० ॥ 
॥ कालिआ्ञर/ ७४५ १२३ ॥ 


॥ कालिन्दी? ३९३) 


3७3४ +ं 
>5ककक ₹५7 7 ४ 


१५७६ ॥ 





साकबालॉगकरकेक, 

॥ कालियादह, “२४४ ॥ 

॥ कालीनदी, ८७, १३० 
२२७, 

कालीसिन्धच, २४३६, 

कालू मालू पाड़ा, १६६» 

कावेरी, २८, ३६॥ ६२५ 
२०४५ २०६, २०७, २१७, 
२६८८, ३०२, ३०३, ३०७, 

काशग्र, शश८॥ 

॥ काशी, ११७, ११८; ११६, 
१२०, ९२११९, ९८८, ३४४) 

कास्पियनसी, ३६५४, ३६३४६, 
३६८, ३८०॥ ३८३, ३८४, 
श्द्द्‌, 

किनआं, ४०२, 

किनेरी; २१४ ॥ 

किरणवतोी, २७२, 

किरातदेश, ९४८, (सोरज) 

किलआत, ३७४ ॥ 

॥ किशनणगढ, १३४, २७५, 
रुषण॥ ३९६, ३०६, 

किशननगर, १४२॥ 

कुच्ञवरम्‌, २०४ ॥ 

कुडग, २६६ ॥ 


लि सिस १६० ॥ 
॥ कुतंबंसाहिब, १७४६२११, 
कुतबुह्दोनऐबक, ७४, ३, 


थ्ट, 


॥ कुतुबखाना, १५६३, 

कुदसिया, श्८्छ, 

कुन्दज्‌, ३८३ ॥ 

कुपरस, ३६६, (सिपरस) 

कुमारी अन्तरी प, २०, २७, 
२०८५ २१५०) 

कुम्भ, २७०५ 

कुम्भाको लम्‌, २०७ ॥ 

कुम्भ घोन, २०७ ॥ 

॥ कुरुक्षेत्र, १७८, 







केपअवशणुडहो प, ६5८ / 

केरल, ४४, २१५११ २९२४४ : 

केखुसरो, ३८६६५ ४०३, 7 

केलास, ३३, २६३; २४-४७; 
३३४ ॥ ३३६, 

[॥ कैसरबाग, ९६३, 

कोकण, २१४ ॥ २१७, 

कोकन, ३८३, (खोकेन्द) 

कोचीन, १९८, २० २५४६ 
३२६.॥ ३३१५३३२, ४०४, 

कोच्चो, २९५॥ २६-५१ ॥ ३००, 
३०५६, 

॥ कोटखाई., १७६४: 

| कोटा, २४३, २७३; २७४। 


कुद्स्तान,३६७, कल] २७५, ३०६, 


॥ कुब्वतुल्‌इसलाम: 
कुश, ९४ 

॥ कुस मपुर, १६०, 
क॒स्तुन्तुनीया, ३६३, 
कृपा, (कडप) ९५६, 
कृष्ण, ७२, ६.९५ १५८; २६९४, 
कृष्णा, श८, ३६९॥ ३८, ४४. 
५ ५ थ्प, श८६, ५२ ७७५ है ब्ट् 
केदारनाथ; १३३ ॥ .* 


१७४, 


है कह ई | 


कोडियालबन्दर, २१३ $ 
। कोबी, ३३४, 

कोमेला, १४४ ॥ 

कोम्बु कोनस्‌, २०७.॥ दे 
को बच्छ त्तुर, 2१० ॥ २१९५ _< 





॥ कोयल; १३० ॥ _ बे 
कोरिया, ३३२५ ३३७ ॥ 
३३४, ३३०, ४ 


00९3 


७ 


अनुक्रमणिका 


कोलापुर, ३०१ ॥ ३०६, 
कोलुर, ६४४ / 

कोलेरूं, इ८-॥ 

कोसी, रुप, ३९॥ ९६९, 
कोहकाफ्‌, ३६५, (कंकेसस) 
कोहाट, १६९॥ 

॥ कौशिल्या, शव्८ 
कौशिकी, ३९ ॥ 

चूपुखे/ ३४५ ॥ 

ऋ, ३२३६, 





आऔद्ध, १४१ 

क्लाइव, ८०, १४२५ 

चेमराज, ७२, 

य्व 
खंण्डगिर का पहाड़, १४४७॥ 
खम्भाते, २७, ३६, ८०, २६२. 
रहे ॥ 

खलूदूनिया, ३६७, 
खलीफा मन्‌सर, ४०५ 
खंर्सियों का पंहांडू, १६३ ॥ 
॥खाजामुई.नहीनचिश्ती। १३४. 
संवानेख ना, ज3ट, ५३५ 
खानगढ, ९८६ ॥ ९६७ 
खुूकुदेच,२२९ ॥ २२२१७ 


(2 कक ऑपअक 3: + की 3 सफर ८ ते 


2४८, १8. ४ 
खरज्‌म; ६८३( खोवा ) 
खीवा, ३८४क- ४ ₹एहछ 
खुजिस्तान, ३८४, 
खुरदा, १४३)॥ ९५४७, 7 € 
खुरासानः ३४७१५ ३८७४, 5 

(हिंरात ) 

खरसाबाद, ३८४, 
खुसरो, १९५७ 
खेड़ा, २२३ ॥ 
खबर घाटा, १६९ ॥ 
खोकन्द, ३८३ ॥ 

ग 

गड़्पारा, र॒ध्ट ॥ 

॥ गड्ा, २७, र८॥ २८, 

३०; ३१; ३%, ३४५ 8४७ 

भू४, ६० 38, ८४; 

११२, ११३, ९९५४ (९९७, 

११८ १२३, १२३, १२४; 

१शूट, ४” १३०, १३९, 

(३२; / १४१, १४२, 

(१४७, १४६. ९४४, (९५४६, 

१६०, १६६, ९ १६१, ६६४२, 

र२७, १५०; ३०४२, ३, 


फंफ 


अनुक्रम गिका 


# के 





॥ गड्डा की नहर, ३५७॥ 

गद्ञोत्ी, रुप ॥ २९८ ३५५ «४ 

गजुनी, १११, १२८५ २६७७ 
३७७ ॥ 

गच्चाम; ९६८, १६७ ॥ 

गढवाल, २५० ॥.३०६, 

॥ गरडक, २५, रूप, ३२॥ 
३३, १६१, - १६२५- २३०, 

ग़तपब, ३६९ ॥ २१३, 

गन्तुर, (ध्८॥ 

गन्धार, ३७८, (कन्दहार) 

॥ गया, ६७, १४७ ॥ १४८; 
१५६, २१३३६, 

गक, २०९५ 

गरो, १२४., २८४५ 

॥ गलता, २७८, 

॥ गाजीपुर, ४६, ६७; १२२ 

गारू, ३७ ॥ श 

गिरनारु पंबंत, २६४॥ 

गीलां; ३८४७५ ३८६५ 

गुजरात, ५३, ६४९, १०४६३ 
१८७ ॥ १८८५ २६१, २९२, 
शुइरे३, रई४, ८५ ५ 


शुड़गांवा; ६९७६ ॥ १४७७, ' ॥ गोरखपुर; १२२॥ 





श८१, ; 
गुरदासपुर, १८६ ॥ 
शजेरदेश, इएं१, २६९१, :# 
शुर्दिस्तान, ३८४, ३४६-७/॥ 5 
॥ ग्रुलाबसिंह, २३१५ २४३५ 
गड्जलपट्टन, २२२, 
गुजरांवाला, श्८७ ॥ 
गोकाक, २९३ ॥ 
गोड़गोन्दपुर, २६८, 

(गड़ुपारा) 


जहर 


गोण्डा, ९६६॥ 

गोदावरी, २८, १९ ॥ इृ८, 
९६८७, २२०, २२१५ र८८, 

२६४, ३०७, 

गोन्दवाना, ३६,१७०,२४ ०, 

॥ गोसती १९२१, ९४४, १६-२७ 

१६४, २६३५ 


गोखुख, रु ॥ 

गोर, ३७७ 

॥ गोरखडिबूबी; १४४,९८४॥ 

| २३१, 

गोरखनाथ, . १२२, ९५९५ 
३०:३१ उप की 


4.0०. 
$ हा 


श्र 






गोरखा, २३० ॥ 

गोरापुरी टापू, २९७ ॥ 

गोलकुण्डा, २६० ॥ 

गोवा, २१३, ३०१; ह०३ ॥ 
३०४, 

॥ गोविन्दगढ, १९८६ ॥ 


गोविन्दपुर, ८०, 

गोविन्दर्सिह १६०५; 
२६४५ 

गोहाट, १६३ ॥ १६७; 

गोड, ६५५ १४६ ॥ २२६, 

गोडीपाश्वनाथ, २२६ ॥ 

ग्रौनिच, ११, 

ग्वालप्राडा, १६३ ॥ 

॥ ग्वालियर, २४१, २४२॥ 
२४३, २४४७, २५४, २४६, 
२५७, १४८, २७५, २७६, 
३०६. | 

घ 

॥ घघरा, ३२॥ 

॥ घाघरा, ३२॥ 

घाटक्यों) ६८१ 


९८, 


4 





| चन्द्रगुप्त, २२, 





4 जब पद एएुका 4 


॥ चक, (८६, 3 8: । 
अक्रेश्वर, २०७ ॥ 

न. 
चच्षस, ३८०, (जहू ) 


| चब्बेजखा ३४६, इृष्ध७; ४००, 
| चटगांव, ४८, १४४ ॥ १४४५ 
॥ गोविन्ददेवजी; २७७॥ | 


३२३, 

॥ चनाब, ८, ३३॥ ३४, 
(८७, १८६, २४७३, २४५, 
शु८३, ३०७, 

॥ चनार, ६७, 

चन्द, ६४, 

॥ चन्दरनगर, ३०२. 

चन्दे री, ९१३७ ॥ 

चन्द्रगिरि, २१५२, २३०॥ 

२३, १९९५५ 
२४६, 

॥ औन्दभागा, ३४३ 

चम्पानेर, २५६ | ५४७; 

चम्पारन, १६२ ॥ 

॥ चबम्बल, २८, ३२ ॥ २७४५ 
:६:३२४३%०२७/३ 

॥ अस्बा/ ४३, ६० २३१, 


3328 ८०२९६) ४५ (३८९१८ | <२४५९॥ ३७०४५ ५१ ह३ 7 
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४३०50... 

॥ चरणाद्रि, ११७; 

॥ चर्नारगढ, १६१७ ॥ 

॥ चमणखती, ३२-॥ 

चान्दा, १७२ ॥ 

.॥ चारखाडी, २४१॥ २४२: 
३१०५ 

चाडिनसाहिब, इ८्८, 

चिका कूल, १०-१७, 
चिकाबालाप्र, श्ध्य ॥ 
चितलदुग, श्ध्८ | 

चित्तुर, २०० ॥ 

॥ चित्तोडगढ, २७०॥ २७२, 
॥ चित्रकोट, २२३ ॥ 
चिल्रग्राम, 8४, १४४ ॥ 
चिन्दवारा, १७२ ॥| 
चिबाक, २०३ ॥ 

चिलका, ३८ ॥ ९४३, ९६-१५, 
चीन, १८, २४, ४५५ ४६५ 
ई८, ७०, १५०,९२५, ९३२, 


१४४, १४८, - १६३, १६४५ 
२३१, २४३, २४८, ३९७, 
३२५१,३३१॥ ३३२, ३३३, 
३३४, ३३६, २३३७, ३३८५, 
५३४१, ३४३, ३४७, ३४८., 
2४०, ३४५१९, २४२५ २४७५ 





१३ 
+ ४७2 
३६१ ३६९४; २८२; 8०४७-०७ 
चीनजहुअडती ३३३५७: :फ़ 
चीनापटन, २०२, न 
चूका, २४५ | 
चेड़लपट , २०२ ॥ 
चेतसिंह, १२१, 
चेरापुंजी, १६३ ॥ १९४; 
चोलदेश, २०६ ॥ 
चौ, ३४५, 
चौबीसपगना, १३७ ॥ १४२, 
चौलमण्डल, ३०८, 
छ 
छतरपुर, २४९ ॥ २५२,२१०, 
॥ छपरा, ३२, ३३, ४७, 
१६२ ॥ 
छिछरौी,ल र८७ ॥ 
छोटानटी, ८०, , 
छोटानागपुर, १६७ ॥ १६८, 
१६४-, १९७१५ 
ज 
जगतखूंट, २९२, (द्वारका) 
जगन्नाथ, ९१४३॥ ९४४७५ 
(पुरुषों त्तमपुरी) 
जगन्नाथसभा, 34,१३१ ः 


५8 
६०० अम अरे मकुार २०का: 6, 2464 सलाह +50॥६०१३ 

जगमन्द्र,:२७० ॥5- 

जड्जंबह्ादुर, २२६-॥ 

जनक, ६१, 

जनवासा, २६३, 

जन्नताबाद, १४८ ॥ (गौड़) 

जपान, १८, ३४७ ॥ ३६९१, 
४०४, 

जबेल, ३६८, 
ज़बूबलपुर, ९१३४ | १३४६, 

जुमूजम्‌, ३६५ ॥ 

॥जमना, २४, २८, ३९॥ 
३३, ८8४, ११९२, ११३, 
१२३, १२४, १९२६, १२७, 
१श८, ९१६९, १३२, ९३४६$ 
१७३५ २४८, २४०, ३०६, 
॥जमनाको नहर,३७॥१७८, 

जमनोती, २४, ३९ ॥ 

॥जम्ब॒ ,६९०, २३९॥ २४७२, २४३, 

जम्शेदका तरूत, इ८ध ॥ | 

जयचन्द, १२४ 

॥जयनग्रर, २०६, (जयपुर) 

जयन्तापुर, १छ४६। १६७, 

॥नयपुर; १८, ६७; ३२५ : 


९९८, ९५२०, ५३४, २५४३, 





है 






वि ट 


२७३,२७४,२०१४॥ २७९» 
२७८, २७६५ .२८१५५२८८९५ 
२८३, २९०, 
जयमल, २७२, ४ 
जयसिंह, १९८, १२८; .१७४६, 
२५४४, २७६, २७६५ 
जूरह, ३७२, 
जरासिन्ध, १४४-$ 
जरूजालम्‌, ४०२, 
( बेतुलूमुक्‌हस ) 
ज्दंश्त, ३८२, ३६०, 
जलड्डी, ३०॥ १४२५ 
॥जलन्धरदुआब, ८४६, 
जलालाबाद, ३७५४, 
जसर, १४२॥ १४७, 
जस्वन्तराव, ८४, 
ऊहाजुपुर, ९४४ ॥ 
जहान्‌गीर, ४९, १०३; १८७, 
२४०, 
जहान्गीरनगर, ९४३॥ 
(ढाका) 


॥ जान्हवी, २८, 
जाबुल, -.. ३:०७ ...(गजनी) 
॥जाज़न्धर, १८९ ॥ «८४५ 


झनुक्रेमणिका 


जालिम्सिंड: २७४; .. 

जालौंन; १३६॥ १३७, 

जाजिया, ३६८ ॥ 

जिन्दरूद, श८८, 

जीन्द, श्८्७ ॥ ३०६, 

जीरा साहिब, २६, 

॥ जुआ, १२६, 

जूदी, ३६.७, 

जूनागढ, २६३, २६४, 

जूलियस, (८६, 

जेडो, ३९३ ॥ ४०४, 

जेनरलसेल, ३७३, 

॥ जेम्स प्रिनूखिप, ११३, 
१२१, ९८८, 

जैनुलूआबिदीन, २६४, 

जेसलमेर, र८र, रे८३, 
श८४ ॥ ३०५, ३१०, 

जैहू', ३८०, ३८९, 

जोधपुर, ३८, ४३, ७२: 
१२७, १३४, २६८; २६६, 
२७४, रुपर ॥ रं८३, 
२८७, ३०५, ३०६, ३१०, 


। जौनपुर; ४६) ९शरए रु. 


।ज्ञानबापी, १९८, 


है] ५ 
“6-55 





६ मर 


॥ ज्वालामुखी, १४४, १८९%॥ 
९८, ३६८; 
भ्क 
भाड़, ३३, ६८४ ॥ 
समर, १७६ ॥ 
ममीकूमा, २४३, 
भालता, २१४, (साष्टी) 
भालरापाटन, २७४ ॥ 
भासो, १३६॥ १३७, २४१५ 
मिच्ती, २०१ | 
ओेलम, २८, ३३ ॥ : ४० 
९८८, १६००, २३४, ३००५ 
ट 
टव्नियर, १७३, 
टाछ्लिज्ञ, ३२४, 
टाइ्स्थान, २४४, 
टाडसाहिब, २६४०, 
टारस, ३५७ ॥ 
टीपसुलूतान, ८३,२१२; 
टीइरी, २५०॥ रुप९का २५२, 
टेनासेरिम, ३२२ ॥ 7 
टोडलमल, ७८, 
टोहू, २७४ ॥ :३१०, ० 
। टोग्स, २२, २४९१४ 
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श्द्द अनुक्रसमणिका 
डिकडूसररल जअपन्‍कय कामना पार एशाममप वाशला?१2००--९७०००००० कम मम ूकणकटूटट 
ट्ाय, ४०३ | छः. ॥तत्तापानो, / २४६ ॥ 


ठ 
ढट्ठा, ८६, १८६, २२५ ॥ 
टठाणा, २९४ ॥ २१५७, 

ड॒ 
डच, ९५४०, 
डन, १४, ३६९४५ 
डमोह, १३६ ॥ 
॥ डल, २३६, २४०, 
डाकौर, २६२ ॥ 
डाक्वनरवेट, ४० ॥ 
डार्डेजलूस, ३६७, ४०३, 
॥ डीग, ८४, र८० ॥ 


ड्जरपुर, २६८, २०२॥ ३१०, 


डेडसी, ३४६८ ॥ ४०२, 
डेनमाक, १४२, ३०२, ३०३, 
डोरण्डा, १६८ ॥ 

ढ़ 
ढाका, ६७, १४३ | 
ढाकाजलालपुर, १४१॥ 
हुष्डार, २०५ | 

त 


तच्छांउरू,२०६ ॥२०७, २०८,। 
दा ४ ७-०. | तालचेरी, २१२॥ 


- इब्र) 


थे 


तदमे।र, ४०२५ (पालसौरा) 
तबरेजू, ३८४, 

| बराहई, ४८, ६६५ ८७) ६६९७ 
१२१२, रशय ॥ ६०४ ॥ 


| वलमि, २६४, 


'तलमिफिलदेलफ्सदाये।निसस 
| २६४५ 
| ॥ तलाबडी, ७५, 
तसीसदन, श७५ | 
ताड़, ३४६, 
।वाजगच्वकारौजा, १२५ ॥ 
२६६, 
तातार, ३२२, ३३६३, ३३४, 
| ३३७,३३८, ३५०, ३४७, 
| इ६५, ३६८, इष० 
तानसन, ७८, १२७, २४४, 
तापी,२८, ३६॥ २२५१,२२२, 
२५३) २४४६ २८४... 
तामल, ६५४, 
ताल्रपर्णों, ३९२, ( लंका ) 
॥दाराणढ, १३४ ॥ 
॥तारेबालीको ठी, ६६३६॥ 





आल कल 


५०22 ..3६0...४५+++० - ०" 5८ किट:3५ १: 3. 53:ल्‍:८-:3 व: :72::<- 42: अल ७८-०४ ६:१५ 


कतिबबेत अं २०, २२, २४, ७०, ! 
१२० २४८; २३९, २३८, 
२४४, ३९७, ३३२॥ ३३३, 
३३४, ३३५, ३३६, ३३०७, 
३३८५ ३४०, ३४६, २५२, 
तिरकम्‌बाडी, ३०३ ॥ 
'तिरह्छुत, ४२, दे, १६९ ॥ 
तिरियाराज,२९१९;(सलौबार) 
सिरूअिनापन्नी, ३६) २०४ | 
२७०७, 
तिरुनमाली, २०१ | 
तिरुनेल्लुवलि, २९० ॥ ३००, 
तिरुवनन्तपुर, ३००, 
( तिवाईडू ) 
तिलड्ञाना, इई; 
विछा, १८, ३६॥ ९१४७, 
२४३२, आरती; 
लिहरान; ३८४,३८४,३८७॥ 
इ८८, ४०४, 
तोनलेक, २२.३, 





तुज्जभद्रा, ३२९-॥ १९६-४-,२००, 
र८ ८, # े 9 5 
तुक्षव, 88, २९२, *९३, 


डु# 2$  (मज़लूर 
2६.४, 


3. 


तुलसीभवानी, र३०॥ 

तु्किस्तान, ३७८, इ८०, 
३०६, ( तूरान ) 

तूतिकोरिन, २९०॥ 

दूर, ३६०२५ 

दरान, १८, ईै८, ७०,१४९, 
३३१, ३३२, ३६8, ३९७१, 
इ८०॥ ३८३५ 8०४, 

ल्ष्णा, ३२॥ 

तेजपुर, १६३ ॥ 

तेन्निचेरी, २१२ ॥ 

तेहिझ्न उनदी, २४५३८! 

तम्र;९८,७क३७८;८९५८३, 
इद्३, ३८८५५४००)०३, 

तलझ्क) ६५५२२८०-, 

ब्रिपतिनाथ, रूब्धू ॥ 

ब्विपुरा/४८, ४०% १७३॥ ९४४, 
१४१, 

ल्िबिकेरा, २०१ ॥ 

ल्षिबिन्द्रमू; ३०० ॥ ... .. 

॥ ब्िबेणी,३९॥ ११३५९ ९३७ 
ब्विभुक्ति, ९६१५ ( तिरुछ्छ॒त ) 

ब्िम्बक, ३६, २२१५॥ 


५३४ ५७२2 00. ४:०2853264808525<522< 





॥थानेसर, ७४४ ९७६८॥ 

क नह? 
दखनशहबाजुपुर, २६ ॥ 
दजला, ३५०७ ॥ ३०८८,४००, 

8०१, 
दण्डका रण्य, २११ | 
दतिया, २४१, ३९० 
॥दमदमसा, १४१, 
दमिशक्‌, ३६६, ४०१ ॥ 
दमजज्ञ, २७३, ( शिकम ) 
दयाबाद्ू ९६६ ॥ 
दर्योवछस्मा, ५८३५ 
॥दलीपसिंह, ५४५ ८, 
दाऊद, ४०२, 
दाचिणात्यं, १९१, 
॥दानापुर, १६९ ॥ २७४, 
दाराशाह, २१५ शृ८४, 
दाजेलिज्ञ, रछ88॥ 
रिजणुंक; इंच 
दिनाजपुर; ९५४७७ ॥ ६४८, 
रिवारजकर, इज 








॥ दिल्ली; ३७; दंड, 3२, 
७४, ७४, ७८, ८२, ८४, 
८४, £७;८४८,११५४+ १२४, 
१५४४/१५०७२ १७३, १९७६, 


१९८७, २१६, २१३७४५७२६-२, 
३०६, ३८३, 
बुआबा, ३७०, ६५, ३०६ ॥ 
दुआबैवस्तजालन्धरं,. बारी, 
रचनाजच, सिन्धसागर,३०७॥ 
दुखघर, २१३, 
दुग्धकामिनी, १९५४०-, 
दुर्याधन, २९१, 
देराइस्माइलख+१६० # 
हेरागाजीखूं, १५.० ॥ 
देवगढ़, १४०॥ २२२५ 
हेवराजा, २४४, 
देवरावल, रुए+ ॥ 
देवला, २७०३५ 
देवा, १२ ॥ 
देवास, २४८५ २४२- ॥ २३०). 
३९१०, कर ## “मैं. /$+ 
देविका, ३२॥ 
देखा, रुए३ ॥ 


>स्सलन्सिक 


देहरा, ४४५ १३९५) १३२७ 
देशस्तमुहम्गद, ३७४३ ३०७९६ 
दैल्लतखाज़ा,.९४-३:॥ 
दैल्तराब, ८७५२६-५%,२६४५ 
दौलताबाद, २६.९ ॥ . २०.२५ 

२६४५ 
दौलीनदी, २५५ 
द्रविड, ६९, 
द्राविडदे श, २९१५ 
द्वारका, २६२ | २६३» 

घ 

धमपत्तन, २३०, (भातग्रांव) 
॥ घम शाला, १८२ ॥ 
धवलगिरि; २४ ॥ 
घवली, रे६४५ 
धार, २४८५ २४४-॥ ३९०; 
घारवार, २९४३ #+ 
धारानगर; २५६ ॥ 
शूलिया; २२९ ॥६%७ . 
चेवन, २३० ॥ 
॥ घौलपुर, + २४२/ २७४५ 

२३०४६ ॥ ३१०, कश्ज्र + 

करकलकल #फिक ॥ /209 


नगर, २०७ ॥ २२४८॥-&८-क 








श्र 
॥ नगरकोट,१८२५ (करूंडा) 
नदिया; १४२ ॥. 


#नयनादेवी; २४८ ॥ 
नयपाल, ४४, ६०, ६६, ८५, 
१२२, १३३, .१८३, १६२, 
२२७ ॥ २२६, २३०,२४३, 
३०४५ ३१९० 
नरवर, ७२) २४५ ॥ 
नरसिंहपुर, ११६ ॥ 
नरायनगघष्छ, ९४३१, 
॥नमदा, २७, श८्, ३२५ ॥ 
४६९, ४५, ९९९, ९९५५ 
१३६६, १७२, २२२५, २४३, 
२४७०, २५८, २६०, २७४-, 
३०७, 
नल, २४६, 
नवद्वीप, १४२ ॥ ( नदिया ) 
नवाबगचछ , ३२, 
॥नभात, २६३४) . >> 
नसराबाद, २१३/(धारवार) 
॥ नसौस) २३६० है हिट ्ः 
नसो राबाद, ९३४॥ ९४३.॥, 


न ७ अं 


“>> 


-नहरगक्ग की, ३२५४ 
+नहरजसना की, ३३... 


5३० _अनुक्रमणिका 

४ आकंक 
नागजुदी,/९७२७८६ : | निषधेदेश:।शुपूे। | «०४ 
नाग्युर, ३६, ४१, ८४५ ८८४३, नीतिघाटी, २४५ रक्त पी 
९६८५ ९११७७०॥ ९७२५ श८४६५ | नोफून, ३५७७॥ 7 
४२२४) ३०७, «. ७५ नीमखार ९४२, ४४ ४ 
#नागरनगर, २३४. ॥ ॥नीमच, २४४ ॥ 

नागोर, १४० ॥ २०७ ॥ ॥नीमबहेडा, २७४ ॥ 
नाकहिछ, ३३४७३३६८४३४१५ | नील, 8०० 7४7 
नाथद्वारा, २७०॥ : * | नोलकरण्ढ, २३९ ॥६२४३५ 
नादिर,१८५ २१५ ८रे/ £२, | नौलॉगिरि; २८ ॥ २२७5 
२.८, ९०४५ ९१७४, ३७५, नूजिया, ४०२५ 





€ क्८3७, न्रजहां, २४०, 
नान्देड, २६४ ॥ ॥नुरपुर, १८२॥ 
नाफुनदी, १४४५ नह, १३, ३८७५ 
#नाभा/ रुप ॥ नुसिंहदेवलंज़ीरा; (५४, 
जाणायणी+ २३०, ॥#नेप्रियर, २२४, 
सावकोली, ९४३ ॥ नेल्लुरु, १८८॥ १६६, २०२, 
नामझिक, २२०॥ २२९५ जेनवा, ४०२॥ 
>नाहन; २४८ | ८: ॥निनीताल, १३४४ ॥ ४ 
लिगासंकी, ३६९॥ जेमिषारण्य; १६२॥ (नीस- 
निकुमो, ३४४५ ,४7 खार3 #/7* तत्पक ममकताफा 
जिजामुद्दीन; ९७४५ ४7: _| नेकैतकोनकीः सीमा>और 
जिजारुलमुल्क/फर सम्भलप्रकी अजस्टी और 
>जिच्छीहमसा, २३७॥ छोटेनागपुरकी कमिश्नरी, 


हजिसछूद, ४०३४३७३७४४४ . | एक३७॥१५७०, हा 


अनुक्रमणिका 


44.4 


न््््खचि।झ| झझझखचच्््् च झ% आओ आओ आयोजित 


नोरजैसां,इुइघ॥२४७ 

नौकुचियाताल, १३७४॥ * 

नोगांव, ९६९३९॥ 

नोशेरवां, २२, ₹७ऊ्क : 

ऋछ ता 

पद्मगोड; छू, 

प्मद्राविड़, ६४५ 

पब्थकनद, ३३॥ ३४, रु८३, 

पत्जञमहल, १६८४३ ॥ 

पत्लाब, ३६ ॥ ६९१५ ६६४, क्‍ 
द८दई, १०८, १५७२ ९७६, 





१८७, २३१, श८७; ३०७, 
पत्जिम, ३०७॥ 
॥#प्रटना, ३७७ ४२, ९५०५, 
१६०॥ ९६१५ 
॥प्रसनेश्वरी, ९९०, 
परदुच्चेरी; ३०२॥ ३०३; 
॥ पटियाला; रु८३, २८४, 

७ रुषथू ॥ ऋष्दे;  श८७, ३०२, 
प्रदनसो मनाथ, २३३॥ 

+ पड़आ, १8६ + ६ 0१७७७ के 
'प्रणढुण्पुरु, २१९८॥ व 5 
प्रच्मा,७६॥ १७४४, - ७ 
पद्मावती, १६० (प्रढना)- 





पन्ना, ४४, रपए स्पूरे) ७ 


३९११, श्स्फ्म 
पत्नार, २१८, * 
पबना, १४७॥०४ ४8७०« 
पयज्ू, ३२४॥ न््छ््ज 


परतापगढ,, ९६५॥ श्पू३, 

रएृे४, २७२५॥ ३९१०, 
परश राम, १३५५ रकंपू।० 
परशरामसभा, २६३, 
॥परिस्तान, १५४३, 
पसिपोलिस, ३८०४-,(स्त- 
खर) 
पलक्सी, ३३५॥ 
पलासौ, ८९, १४२॥ 
पलियाकट, ३८॥ (पज्ञीं काट) 
पन्नीकाट, ३८॥ ४ 
प्रवनंगढं, २५४; ३०१, 
पस्यिमघाटे, २८॥३७,०४४, 

89, ३०३, ३०७5 
पाइघार, ४३५४३ *|9फ ० 
प्राकपट्टंन, १८६॥८  छल्‍+ 
॥पाटलौपत; १९०; (३६) 

५ ७४ ७० (बटन) 

पाण्डिचेरी) ३०२ (घटुच्ेरी) 


श्र 


अनुक्रमणिका 


पारा आ४ंभभए_एधस्‍घएझछघ४ाा७%्७नणल्‍न७७७७७७७-*जर्त 


॥पानीषत; १७३, १९७/७॥ १७८, 
पासबन, २०६, 
॥प्रामपुर, ४२, 
पारखजी, १२८, 
पारफार; ४०५१८ | 
प्राकर, २२५॥ 
पाबती, २७६५ 
पार्लामिण्ट, १२, 
पाश्वेनाथ/ ९४७, 
यालमी रा; ४०२॥ 
सालार, २०१, २०२, २०५, 
३०२५५ 
पावरी १४४४ 
पासणिफिक, ४॥ ०१४५ 
३३२५ ३३३, ३६8, ३६५, 
॥पिजनार, श८्के॥ २८७, 
पिण्डदादनस्कू, १८८॥ 
पिक्ती; २१४२ #7३> ह 
पिनाकिनी, १६६४; (पन्नार) 
पिनौलगढ ३०१३८ / (४7 
प्रिशोर, ४६९/ईए८, ७३५ ६६०, 
१५६९॥ ४-5 शक अक 
प्रीडछ; ६९५ ८-३ एऐ कर हैक 5 


+#ूऊ 





पीलीभ्रौव/६२४॥ .-7 
॥पुण्डरीकाक्ष; १४३७; ८ 7 
पुण्यभूमि, ९३१५४ ८ 5 
पुरणिल; २५॥ २६): 
पुरनिया, ४६; १४८७ 
प्रमण्डल, २४३५ 
पुरी, ९४ ३॥ (खुरदा) ०५ 
पुरु। ४०, ७२, 
पुरुरव, ७२, 
पुरुलिया, १६०-॥ 
पुरुषोक्षमपुरी, १५३॥ 
घुटेगाल, र२-)८७४८ ८०५७ 
२९३, ३०२, ३०८, ३५८५ 
॥पुष्कर, ९४, ९१३४॥ 
पुष्पे रो, २७६, 
पूना, दे, ८४, ६८५ २१५७॥ 
२१८, २२०५ 
पुरबन्दर; २९३॥  , 
पूणेबाबानदी, १8५५-०0 
प॒वधाढ; २८॥-३००। ८७ 
पुलोपिनाइ, उेरण॥ €८छक - 
श्थीराज, ६४७ ०9३%०2५७ 
१२१४५ ९१७४७ # 5 ..7% 


ब्प््क् 


: प्रीटसेबग, ३९४५७ ८ - | पेक्रिन: (२३४७८ ३३००, 


का पा 
३३८, ३४६९५ ०३५४१ ४०७५ 
पेन्ना, ९८८५ (पन्नाए) 7 
पैगु३१८, ३४३५ ४ प+ 
पेतफ्म्साहिब, २४३३ २४४, 
पौच्वरानदी; २२१, 
अभुकुठार, १६४५ 
॥प्रयाग, ३१॥ 3७२, ९०५५ 
११२, २६४, (इलाहाबाद) 
प्रलयघाट, ३८॥ (पन्नीकाट) 
अचहलाद, ७४५ 


। 
प्रागज्येगतिष, १९७ (कामरूप) 


ग्राणहइत्या, २८४६, 
पियदर्शों, ११३५ (अशोक) 
जच्च। ९४५ 


फ 


॥फ़ुंतहगंढ; १२७, 

॥फ्तहपुर, १२श॥ 

फ्‌तहपुरगगेरा, ९८८॥ 
॥फ्तहइपुरसीकरी,” १४७॥ 

फुतइसहसड़ २९००३ २३३०६ 
फराद्िस्तान, «४४ ९२ ९७ 
इ३, ९४, ६७, ईद» ४५, 





3०) २६) ८२ ४२) २१२१५ | 


| फ्रह, ३७२५ 


रह 


३१४, ३४३७, ३४० ३२६ 
३६९५, ३२८२, ३४४५७३४६े५ 


न-म्छ्ाएएओं 

॥फ्रहबख्श, १६७ ॥किऊ 

फ्‌्रासीस, ८३)१४२५ २४७५ 
३०२५ ३०३५ 


| फुरीदकोट, शृद७ ॥ 


फ्रोदपुर, ६७३॥ 
फ्‌रू खुसियर;-२८५ 
॥फ्‌स्‌ खाबार, ६३ १२३ ४ 
६२४, १२८५ 
॥फल्‌गु, १४७ 
फामेसा, ३३३-॥ 
फासे, ३८४, 
फिदाईखां, रुष्ढे, 
फिलिस्तीन, ३४-७ ॥ ३४-८५ 
४०२५ + 
॥फौरोजूपुर, १७५ ॥ ११०४५ 
फीरोजुशाइतुग्र लक; ३७ ॥ 
१७६, १७७७५ «७ 
फुरुत, ३६७, ६३६८५ 8०२, 
8०१, बढ) 
फुलाली; २२७; - « ज- 


क्ष 


०१३७ »६ %६ 


छः 





फ्चूफ / ३४९) क्ा४ “7४% 

फैजाबाद, 'श्ध्पू ॥ एध्ढे, 

फोर्टमाइरा, १३२, ब् 
॥फोरटविलियम्‌, ८5, १४२, 
२०२» के 

फोटेहेसूटिज़ज , १३३, 
चक्र ब 

बकलेसर, १५०, 

॥ बकसर, (६७२ | 

बक्कए, २२५ ॥ 

बगंदाद, ६४, २६४, ३६४-, 
४०० ॥ ४०१, 8०२, 8०३. 

बशणुडा, १४७४ 

बघेलखर्ड, (हे८, २५० ॥ 
चे१९०, तु 

बजूुत क, २२५ ॥ 8४०४, 

बकुला, ९६४५ (फेजुबांद) 

अज्ुलर; २६७ | रध्८, 

बचज्ञालहाता; १११९, २०४, 

बच्चाला; ३०, हैई) ८०४८९, 

₹००८, १२७,२४२४९४४५९४२, 

१धदे। १४८, २०६, ऋरई, 





+ शशु८; २२०४९ रद 7 इब्दे; |. 


5 ३९७, ३२३; ३२४/३३२, 


बटाला, (८ ॥ 

॥ बटिण्डो, २८४, रुप्दे ॥ 

बडोदा;, २४३, २५७, २५८, 
२६० ॥ २९२; श९३, २६५, 
शददेष, रुए६, शछ२, ३१०, 

बदखूशां, ३८९ ॥ 

बदरीनाथ, २४, ९३३३ 

॥ बद्ाऊँ, १२८ ॥ १२६) 

॥# बनारस, ९४, ३२, ४२, 
8३, दै७, ८९१५ १०५४ ११९७॥ 
१२५१, १५२, १४९, १८६, 
२४४९, २७६५ 

बन्नास, २४8३, २७०, २७१, 

बस्बड़े, ४३, ४७३, ८८; ८६, 
१०८, २०४, २९१४ ॥ २१५, 
२९४, २१५७७, २२०, २२१, 
२२२, २२३; २७६ ,-३०४, 

बस्बईहाता/ ५९३५ रुछ-क 
२१८, क 

बब्बादेवी; २९४॥-७४७ 

॥बयाना, ऋद१्‌ ॥ ह_. 

॥बरणा, ११५७, (७ कल 

बरुदराज, २०४, 

बरदा/ शे # «७४७ 
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श्प्‌ 


नल किये ल सतत ७५० <. 


बराड, १७७; २४०; ४७ 

॥ बराबर, १५८४ ९२६, 

# बरेली, १२६॥।। रुद८क+ 

॥ बदंबान+६४२, १५४१ ॥६१४५५ 
श्द्टृष, २०६, 

बनियो ३३४ 

बन्हो,| १८, २०, ३०, १५०२०, 
१४४, १४४-, रद्न८; ३०६, 
2९४, ३९६॥ ३२२, ३२३, 
३२४५ ३९५, ३२६, ३२८६-, 
३३९५ ३६३२, रे३२४, ४०४, 

बरसों, ४०३, 

बलूख, इृद८२, 

॥ बलन्दशहर, १३०॥ १७२, 

बलराम, ७२, 

बलहरी), १६५, (बल्लारी) 

बलि, ७५, 

बलुआ, १४३ ॥ 

बलूचिस्तान, ३७१ ॥३७२, 
३७४५ ३९७७, ३१७६) 

बलेबाकुण्ड, ९४४ ॥57८५: 

बलेश्वर; ८०% १५२९ ॥ १६६४५ 
३०३, 


बन्नभीपुर, ७२ « 8८० 
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बन्नारी, १६६-॥ २००, 5 
बसतर, १७० | 


। बसरा, ३2-८५ ३६-६६ ४७९१६॥ 


बहराइच, ९४६ ॥ 

बचहराम, ६४, 

॥बहरामपुर, १४६» 
बहरेअहमर, ३२.१, (रेडसी) 
बचहरेखारज म्‌, ३८९/करपल) 
बहरेखिज र, ३८० (कास्पि- 
यनसी) 

बहरेलूत: ६-८, (डेडसी) 
बहरेन, ३२३ .॥ 

॥ बचहादुरगढ, २८४६ ॥ 

॥ बचह्ादुरशाह, ३८+%२७२, 
बचहावलपुर, ३७) २९४, रु८३, 
२८४ ॥ ९८४, रुपढे; २०५७ 

३१०५ 
बाक्रगच्छ, ९४९ ॥ ९४२८ 
बाझूडा, ९४४॥ १९३७५ एफ 
बाक्‌ , इ६८॥ ३९४-, 5 
बागः २ध४॥ : « 
बाघमती, २२६, २३०, . 
बाजणजारमहाल१६८,९६४-॥ 
बाजुबहादुर, ऋ६०, ८ + 


श्क्ठ 
॥बाजी राव; ८४७, ८५, 7 
बाडा, ४१, फफक 
बाडी; ३०७ 

॥ बाढ; ४६, १६९१ ॥ 
बादलगढ, १२५५ (आगरा) 
बानगज़ा; १७२ ॥ 

॥ बान्दा, १२२५ १२३, 





बानूसवाडा, २४३, रदें£, 
2७२॥ २७३, ३१०, 

बाबर, ७६, १७७, ३७६, 

बाबिल; २२, २३६, ४०२, 

बामियां, ३७८, 

बारकनदी, १४४६, 

॥ बारकपुर, १४९, 

बारहमट्टी, ९५३॥ 

॥बाएणसी; ११७, (बनॉरस) 

बाराखत, १४२॥ 

बालंबक, ३६८, ४०९ ॥ 

बालूमीक, १०५५ 

बालाघाट; ३०७, 

बालासोर, १५२, (बलेश्वर) 

बालाहिसार, १४०१ ॥ ३७६ ॥ 

बाल्कोरस;इ४७; ४ तह 5 

$ २३६; #ऋकाफ्पए> 
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॥ बिजनोर, १२६ ॥ 
बिजयनगर: २४४; २०ण।| २०४, 
बिजावर, २४९॥ २५२, ३११, 
॥ बिदुर; ८४: १२३॥ 
बिदर, २८६, २८४ ॥ 
बिदभे, २६४, (विद) 
बिद्यानगर,२००;(विजयनगर) 
॥ बिन्दुमाधव, १५८, 
॥ बिलासपुर; ४३, २४८॥ 
बिलुरतागू, ३८०, इ८९१, 
बिज्ञ,र, २०९ (इल्लौर) 
बिराट, २७८, 
॥बिसहर, २३१, २४८॥ र५ ०, 
३११५ 
॥बिहार, ३२, ८९; (१९७ 
१४६, १४६), १५८ ॥ १४६५ 
१६९१,१६८,९९८,२५०, ३२२, 
बिहारी, २७०, 
बीकानेर, २७१, ₹८२,२८३॥ 
र८४, २८३, ३०५, ३९०, 
बीजापुर: ३०५ ६६, २५९६॥ 
बौरबल, ७८, क४४६ 
बोरबुकराय, २००, 
बोसभुम, ५४; ९४८ ॥ ९५९ 


छः 


अनुक्रमणिका मम ॥ 


२७ 


है... #ऋऋबछछछ ऋऋि॑चऋएछचऋऋऋऋचऋछऋमभंम मा 


१६८, # 7७५ 
बीरखिंहछदेव: १२८५ 
बीइर, २५०॥- 
बुखारा, ३७४, श८१५ इृष्र. 

शे८३, ४०४, 
बुद्ध: १४, ७३२, १२१) १३६५ 

१६०, २१८, २४७, २६४, 

३९६५ ३३०, ३७८५ 
॥बुद्डगया; १४६॥ 
बुन्देलखण्ड, ४५५ ईई, ८8, 

२४० २५१५॥ २४२ 
बुह्ोनपुर, २५४६॥ 
बुअलीकलन्दर, १०७७० 
बुढिया, र्८७॥ 
बुढीगज्णञा, १४३, 
बुढीबलज्ञ, ९१४२५ 
बुन्दी, २६२१ २२३॥ २७४, 

२७४, ३९१९५ 


बुशइहर, ३८४५ 

॥बुन्दाबन, २-१) १८, .- 
बेक़ल, ३२४६॥  - ह। 
बेणु, 9, २ 8५ +३#क/*भह 


बेत्वन्ती, २४५५ (बेत्वा) « 





| 


| 
कं 
। 


अक्षर, २२४५ (ब्रक्कर).3 


बेलगांव, २९३॥ २१४, 5 

बेतरुणी, १५४७; 

बेतुलमुकहस, ३-६, 8०२॥ 

बतुज्नहम, ४०२॥ 

बेतल; ३६, १३६९॥ 

्स् 

बेद्यनाथ, १४०५०  #&: 

बेरागढ, १७१५ 

॥ बेरीनाग, २३५) 

अरीसाल, १७२) 

बेवस्वतमनु, १३५ 

॥ बौलिया; १४७) 

ब्यामारू, रुण८, 

॥ बज, ई४६, 

अकह्मपुत्र, ९२, २४, २८,२८६ , 
३५ ॥ १४३३-१४६, ५४७७; 
१६३, १६४५-९६५५७ १६५७५ 
शष्ट, ३०४, 


| अचक्षचा+ १३४५ १४/६५ ४२७०१५ 
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बाक सी; ६४५ ३९४५ २६७५ 
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भडांच, ३६, ४६, २२२॥२२३ , 


बेला; ३३३१६४४७ ६६४७५... १४६ 2४१९९/३७ कीकहोर्ड 


स्च्ः 


भण्डारा, ९१७२ ॥ 

भद्गावत, २५४५-(मिलसा) 

भरत, २०, | 

॥ भरथंपुर; २७३५, २७६ ॥ 
“रु८०, २८१, ३९१, 

भल्ेहरि, ९१७; २५५५ 

भवानेश्वर, १५४ ॥ २६१, 

भागनंगरं; ३१-० /(हैट्राबाद) 

भागलपुर, २७, ३२, ९४५ ॥ 
४१६१, २२१, 

॥भागीरथी, र८॥ २६, ३० 
१३७, १३८५ १४२५ १९४८, 
१४९५ 

भातगांव; २३० ॥ 

मिलसा, ४१,६१,१२०, २५४ | 

भारतबष्षे; २० ४९; ११३, 
2३०४५ ३१९२, 

भीस; ११३४ १४४, २७२, 

भीमतवाल, ९३४ ॥ 

भीसा, हेदे। ६२५ २९८, 

भुज, २६९७ ॥ २६८५ 

भुटान, 8३५२४३५२४४ ॥ ३९१, 

“भपाल; २४७, २५७ ॥ २९१, 
रूणगोश, २९२: (भड्टांच) 


स्का 


४० +५३७०००क-थकन ०5७०: कर “अन्न ₹०छ-पृभ३-०+९ ६ 


भोट;, ६६५ ४४५ (झुटान). 
सम 
मऊ, २४८ ॥ ५ 
॥मकफ्स न, १७०, 
सकफ़्ालेन, ३४२५ 
मसक्सोके, २४७, 
मकसदाबाद,१४६॥ (मुशिदा- 
बाद) 
मक्का, २६११३६४॥ ३६-४,४०४ 
मखद्ूमशाहदौलत, १६९३ 
मगध, ७४, ९१३१, ९४८ 
१६०, २६४७, ३२२५ 
॥मझुलपुर, ९४०) 
मजलूर, २१५२९॥ २९३५ 
॥मच्छीभवन, २८०.॥ 
मछलोबन्दर, ३६५ १९८८ ॥ 
॥मटन, २३६ ॥ 
सणिकण, १८२. 
मण्डला, १३४६ ॥ 
मण्डलेशर, २४४ ॥ 
सण्डवी, २६८ ॥ 
सण्डी, २४४ ॥ २७६५ ३९९ 
सत्सदेश, ९४४ | -.. «7 








किम 3 ााााााएााा4० अं जं ७७७: ७आाआाातमााानलम 
॥मंथरा; १५२७॥ ३८,२०७ ॥ 
हा 





अनुक्रंमणिका । रे 
मलबार, ४४, २१२, ३७०; 
(मलीबार) 


रब्ध, २९०, २७६, २८९१, 
ऋऔ००५ क 
मदुरा, २०७ (सथुरा) 
मदौना, ३६९, ३६५४ ॥ 
मसदृदेश, ९८८, २४४, 
मध्यदेश, ईद, ७४, २२०, 
२४०॥ ३०४६, 
मनोपुर, २०,४४, १६७,श्८टा 
३९१९५ 
सन्‌, १९३; ७९, १६५, २२९, 
मनेर, १६९१ ॥ 
सन्दरगिर, १५६ ॥ 
मन्दराज, ८०, ८०, ९०८, 
१४७, १४८, ९६९, २००; 
४२०२, २०४, ४२०७, २०८, 
२१०, २१२५, २९३, ३०२, 
३०३, ३९४५ 
मन्दराजहाता+, 8० १९१९५ 
१६८, ९६००७ ॥ र८४ ३ + 
मन्नारू, २०६. ॥ २९०, 
मनसूरी;९७, १३९॥ १३२; 
मम्रदौत; रुद७ ॥ «७ 5 * 


मसरकाड़ा, २६६ ॥ 


* 3 ४# 





मलय, २११, ३२६, : 5. # 
मलयागिर, २७ ॥ ४४७५ 
मलाका, ९८, २०/३९५७,३२३, 
३२६ ॥ ३२८५ ४०४, 
मलीबार, २११ | 
॥मलौन, ८७, २२६ ॥ 
मशहिद्‌, ३८४, 
महमूदगुजुनवी, ७8, 9५४५ 
६२, १२८,२६३ ,२६४,३५०४५ 
३७७, ३७८, 
॥ महाकाल, २५५, 
महाचीन, ३३२, 
महाज्वालामुखी, ३६ ६-५(बाक) 
महादेव, २१५७, २७१५२४४) 
श्ध्ष् 
महानदी, २८५ ३६ ॥ ४५४७ 
१९१९९, ९९१४५ ९४७२५ 
महाननन्‍्द) ७४,.९४६५ 
महाबलिगज्रा: ३९६॥७ 
महाबलिपुर, २०४॥ 77 
महाबलेश्वर, ३६, २९८॥ 0 - 


| महाराष्ट्र, ६४५ २९९॥ 5 कहा :- 


हनन 


महिशासुर, २८६, (सेसर) | 
॥ महीदपुर, ८9५, 

महीनदी; २४६५, 

महेशर, २४८॥ २३, - 

माचेडो, २८१, (अलवर) - 

माजुन्दरान्‌, ३८४, इ३८५, 
श्य्रे, 

साञ्म भो, ४७; 

माणा+ ३३६५ (मानसरोवर) 

माण्ड, रुदेक्। 7 

माथामड़ा; २णा 

माधवाचाय, २००, 

मानतलाडई, ३३६, (सान- 
सरोवर) 

मानधघाता, ७३, २५८, 

मानभूम, १६६) 

॥#मानमसन्दिर, ११८, 

मानसरोवर,३३, ३५, २२७, 
झ्झदे ॥| 

मानिकयाला, १२०, ९ ८८ ॥ 

मामाचम्ब ली, २६०, 

सामाबरन, २६.०, - 


मामुं, ६8: २-६ * 7 





2 025 


सास्वाड, ७२, रस्ह 7 


मारिस; २७०, 5 
मार्टी न, ९७४७६ 
मार्मोररा, ३६-७५ 


| साश सेन साहिब, २६७२६», 


मालदह, ४३, १४८॥ १४७६» 

मालपब, ३३.॥ 

सालवदेश; २५५४५ 

॥मालवा, ४९५ २४५३॥ र्पूधू, 
२५७, 
॥मालेरकोटला,रु८७॥ ३०६५ 

मिक्न, ३४०, 

मिटननकोट, ३३, ३७, 

मिथिला, ९५,६९५१५६८५ ९६१, 

समियानी, २२४ ॥ 

॥मिरजूापुर, १६;११४५ ११७, 
१६८, २४० 

मिसकानर; ३४३५ 

मिसखर, २९, ६३, ८, १७०: 
रदे४५:३६-०, 8००) ८ 

सीनम्‌, ३२४ ॥ ३२४७ 

मीजाक्षी; २०७ (मथुरा) 

मीयरसाहिब, ३८५४५ - 

सीयामीर , (८७, 


# कक इल्‍्ने 


| मौरखां, ८४) २०४५. 


थ्ऊँ 


३१ 


लिन लिकीक निकल ीकील लकी की» कद नितिन लक नल तल. त >>... 


मौरजुमला; ४४५ 
मीराबाई २७९५ 
खुइज्जुद्दोनकेकुबाद, ४9; 
मुक्तिनाथ, ३२; २३०॥ 
॥मुगेर, १५६॥ १६९, १८६) 
मुचकुन्द, २४६५ 
॥मुजुफ्रनगर, १९३०॥ 
मुजुफ्रपुर, ९६१९ ॥ 
मुच्खअन्तरीप, २०, २२४, 
॥मुन्निर, ९४६, (म॒गेर) 





॥मुन्शीमेहनलाल, ३८९, | 

॥मुबारकमज्जि ल, ९४३ ॥ 

मुबारक शाह, १.४, | 

मुसमताजुमहल, १२५४५ 

मुरली, १४२॥ 

मुराद, ४००, 

॥मुणदाबाद; १२६॥ ६१३०, 
रण्ट, 

मुरतेजानगर, १६८, (गन्तूर) 

मुर्शिदकुलीखां+ १४६, 





॥ मुर्शिदबाद, ढै७,८० ६४२; 
९४६ १४२ ९४४५ 

' मुलतान, ३४; 8९, १३४५६; 

३७; ९८८ ३७३६ «८१:३१ 


सुन्नापर, १४६॥ 
मुस्तासिमबिज्ञोह, ४००, 


| मुहम्पर, ३८४, ३६४६ ४०४; 
| मुहस्यदीः (दे॥ 


मुहस्यदगो री, ६९; 
मुहस्यदगौस, २५४, 


| मुह्मदतुगलक, £५, ६८, 


२६२, 


| मुहस्मदशाह; ८२, श७पूठ 
॥ मुहन्मरशाहकामकबरा,२९ £, 


मुहम्भदशाहदुखनी, ४४8; 


| मुहम्पदाबाद,११७,(बअनार्स 


मसटी, २०० ॥ 


| मुवानदी, २१७; 


'तिबेत 
मचूतिबेत; शद ॥ 
मुलुआदिलशाहं, £थ्+ 
मसा, २६०, 
५5: 


। मुसापेगुस्बर, है ६२९३ >कः का) 


॥ सुसाबाग, ९८३, 
मूसिल, ३१६, ४०१॥ 


मेघना, ९४३५ 
मेजररालिन्समसाहिब, 
इ८८घ५ 77 कि 


सेडिटरेनिवन,९५३७०३छ७ 


अनुक्रमणिका | 


-कक्‍--म-ज--पपप--प+प+ः 


इ८, 8०२४०-८ ४ 8 
मेदनीपुर, (७ एढं८, 
॥ भेरट, ९३०१३१, 
भेवाड, ७४, २६६॥ २७५, 
मेवात, रु८३ ॥ 

॥ मैनपुरी, ५२४ ॥ 
मेमनसिह,१४६॥ ९६४५१६७, 
सेंसर, ८३, ८६,२१३,२४४॥ 

४१:३६, २९६४७, २६८, २६६. 
३०७, ३११५ 
मोडवाडा, २२६॥ 
॥#मोवीडज्री, २७३, 

॥ मोतीमसूजिद, १२७) 

॥ मोतीमहल, १६३॥ | 

मोतीहाडी, १६२॥ 

मोजिया, १६१, (सनेर) 

मोरह्न, १४८, 

मौलमोन, ३२२॥ ३९३५ 

मौसली पहन, १८८;(मछली- 
* बन्दर) 


॥ 





3 ये ] नह! 
यज्दणद,३८७; “लर्ज #ैत 
यश्डाबू, ३२२॥ 2 


"अऊडछ 5 






33 रो 


यमन, ३६४६४ ४४२ ७छ« 
॥ यमुना, इक 


| ययाति, ७२, ७५५ : 


याडत्सीकायछ,३३४॥ ३३८, 
याकु न्‍्द, ३३८॥ 
युधिष्ठिए, ७२, ४३, १९१७३; 
यूनान, ४१, हैः, ३६०, 
यूरल, १४५ ३६४५ 
यूरुप, १४, १४, १६, ३६४, 
(फरंगिस्तान) 
* न 
रज़्पुर, ४८, ९१४७॥ १६७, 
रज़ून, ७८, ३२२, ३२३, 
रजपुताना, ६१९, ४६; ८५५ 
१३४, ९१३४५ 
रजबसालार, १६६ 
र्लीतसिंह, १८६, १८७५ 
रणथम्भौर, २७८॥ 
रत्लगिरि, २१४॥ 
रज्लपुर; ११८, (आबा) 
रुन, २२४,२२६+२६५ ॥ २६६, 


र२्ई७, हि $ ५ 24%: 
॥ रनबीरसिह, २३१५ २४४७ 
'रथिको,:३३५॥ 



































। हर है 777 
५ कै <- - 


( आवश्यक ) 
शुद्दाशद पच। 
( हुस्ख दीघे, अथवा मात्रा और अक्षरों को अशुद्दता 


जो बहुधा छापने मे हो जाती हैं और पठनेवाले सहज 
मे मालम कर लेते हैं इस्छे नही लिखी गड केबल धोखा 














पड़ने को जगह शुद्ध कर दी है) 
52. शुद्ध शष्ठ | पंक्ति 

दा इ्च्ु १४.८) | 
बेलेकुुच) ह... | |« 
काबल काब॒ल रू० . | ६१० 
रूमिया रूमियों २९ १३ 
जाव जावे श्र १ 
पहाड़ पहाड़ की (२३ | रर 
अनजन अनजान र३ | २४ 
ढाल ढाल २४... | १३ 
हाथ : | थाह २४७ | २२ 
खाड़े £ खड़े २७ | ६८ 
गोमख गोमुख श्प्ः | २० 
अगरे £/ | आगरे ,. | ४२ १ 
लज्बर 7! | लक्ल्र | ४७ | १० 


9 


र्‌ शुद्दाशुइ पत्र । 


हे *:.| शुट्द श्ष्ठ 


9) 









भाण्ड भुण्ड 8६. 
उन उस | (84, 
चना 

2. तन (8.५; 
कोली कोल भू 
जौ बौद्ध | दर 


| पंत्लि 
श्र 
१२ 
श्र 
०] 
२१९ 


[ इस ग्रंथ मे जहां जहां बौध और बुध लिखा है 


सब जगह बौदड और बुद्द पढना ) 





गांड गौड़ | इंपू 
छ्न्द ज्न्हँ ई 
निग- बिग- छझ 
लिख लिखे' घ्छ 
कम्पनी की की १०९ 
अच्छी अच्छा १०१ 
पंजाब पंजाब ओर | (१७०८ 
कोश कोस ११६ 
- आदमियों | १२३ 
बाद बात १२४ 
फिर डी फिरेमी | ९२५५ 
जंचा संचा शरद 
द्न दूून १३९ 
नदीयाँ नदियां १४७ 
बच्चो बन्हां १४० 





थुर्माभेटर शर्मासेटर | ५४९ 


| है 


#४ ०0० 8 
७ 


है #ा [७ ॥ 


रत 
० 


श्र 





छत 


श्र 


५ कक अ 2: 
१९: जाल 








क्कशियार पुर 
इबा॑ लाहौर 
तसबोरे 
विज्लर 

तग्रमा 
कम्बुकोनस्‌ 


ओर इसी ट्रा 
बिड़॒ कानाम 


शास्त्र मे दंडका | | 


रण्यभी लिखा हे 
सादो 
टाप 
कब्ये 
सिंधुबड़ो 
अं 
सकार कम्पनो 
श्पू ७० 
१२०० 
+ 
सब 
जजार 








'शुद्याशुइ पत्र। 


तरफ्‌ 
चेरापूंजी 
ऊन भे से 
अबुल- 
घूंघर 

गज्‌ 
हुुशयारपुर 
लाहौर 
तसवीर' 


तमगा 
--१ ४- कैम्ब 
कोनम्‌ 


शादी 
टापू 
कब्वे 
सिंधु की बड़ो 
सकार अंगरेज 
श्‌ प्ू 9०० 
१२००० 
७ 
सवे- 
हजार 





२९९ 
२९१४ 
२९३६ 
२२४ 
ररई 


#रैकै० 


7३३० 





२३४ 
| शुइृ८ 








५3 


१९ 
२१ 
१४ 


पर, 
शक 


. 
तसीखदन 
कौल 
बेलबटे 
मक्सीकोहर 
भपाल 
बच्छ 
बुहौनपर 
सबे 
बाज 
जनागढ 
साइ 
दाबोनिसस 
लसकर 
के रे 
घरेल 
किदीवार की 
भाग 
उत्तर आब 
चघाहपुर 
सबा 
डूल्लरू 
टाप 
सखना 
बोरूध 





जुनागढ 
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